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सीनाक्षी प्रकाशन 


मेरठ दिल्ली कलकत्ता 





मीनाक्षी प्रकाठान 
बेगम ब्रिज 
मेरठ 


शाखा कार्यालय : दिल्‍ली कलकत्ता 


ईश्वर दयाल गुप्ता द्वारा प्रकाश 
प्रिटिग. प्रेस मेरठ में मुद्रित एवं 
मनोहर साहित्य निकेतन स्वत्वाधिकारी 
मीनाक्षी प्रकाशन बेगम ब्रिज मेरठ की 
ओर से चन्द्र प्रकाश द्वारा प्रकाशित 


इस पुस्तक के मूल पत्र नेताजी रिसर्च 
ब्यूरों कलकंता के संरक्षण में हें 


हिन्दी संस्करण के सम्पूर्ण अधिकार 
सीनाक्षी प्रकाशन मेरठ द्वारा संरक्षित हैं 


प्रस्तावना 


नेता जी के ग्रन्थों को भारत की समस्त भाषाओ्रों में प्रकाशित 
करना, नेता जी शोध संस्थान” के प्रमुख कार्यों में से एक है । अतः उनके 
पन्नों के इस संकलन को हिन्दी में प्रस्तुत करते हुए हमें परम संतोष का 
अनुभव हो रहा है । 

इस संग्रह में १५३ पत्र हैं। ये पत्र नेता जी ने १६१२ ४६० 

२ ई० के बीच लिखे थे । पत्रों को काल-क्रमानुसार व्यवस्थितं किया 

गया है । 

पुस्तक का आरम्भ उन उपलब्ध पत्रों से होता है जो नेता जी 
ते पन्द्रह वर्ष की आयु में अपनी पूज्य माता श्रीमती प्रभावती एवं 
श्रद्धेय भ्राता श्री शरत्‌ चन्द्र वसु को लिखे थे। पुस्तक की समाप्ति उन 
दिनों में होती है जब नेता जी ने स्वास्थ्य-लाभ के हेतु योरोप को प्रस्थान 
किया था। अधिकांशत: सभी प्रारम्भिक पतन्न बंगला में और बाद के पतन्न 
अंग्रेजी में लिखे गए थे । 

नेता जी के पत्रों में भावनाओं एवं विचारों का अजस्र प्रवाह है। 
अतः वे उनके भानसिक एवं बौद्धिक आदर्शों के क्रम विकास को 
स्वाभाविक रूप से प्रतिविम्बित करते हैं । 

किशोरावस्था एवं युवावस्था में कुटुम्बीजनों को लिखे गये पत्र 
स्पष्ट रूप से इस वात के द्योतक हैं कि नेता जी आरम्भ से हीं आदशे- 
वादिता एवं 'मिशनरी” भावना से ओत-प्रोत थे। विद्यार्थी जीवन में 
मित्रों को लिखे गये पत्र नेता जी के व्यक्तित्व-निर्माण काल के आन्तरिक 
संघर्ष का परिचय देते हैं । 

केम्ब्रिज से जो पत्र उन्होंने देशबन्धुजी एवं शरत्‌ बाबू को लिखे उनसे 
स्वग-प्रसूत त्रिटिश सिविल सर्विस को त्याग कर राष्ट्रीय संघ में कदने 
के उनके जीवन के प्रथम महान्‌ संकल्प की पुष्टि होती है। इन पत्रों से 
यह भी स्पष्ट होता है कि सुभाष बाबू में सन्‌ १६२१ ई० से पूर्व ही 
बौद्धिक परिपक्वता आ चुकी थी। उनके आदशे उनके सम्मुख थे। इन्हीं 


# नेताजी रिसचे व्यूरी, कलकत्ता । 


च्‌ 


पत्रों से पहली बार यह भी आभास मिलता है कि भारतीय राजनीति के 
मंच पर एक राजनीति-विज्ञानवेत्ता, नियोजक एवं संघर्ष-नीति-विशारद 
का पदापंण होने वाला है। 

वर्मा की जेलों से लिखे गए अधिकांश पत्न बहुत ही रोचक हैं। 
उनमें से कुछ तो व्यक्तिगत सम्बन्धों पर भावपूर्ण प्रकाश डालते हैं.। कुछ 
अन्य पत्र दर्शन-शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज-सेवा, शिक्षा, नगर-प्रशासन, 
कारागृह-सुधार आ्रादि की समस्याओ्रों से सम्बन्धित हैं। सरकार को लिखे 
गए पत्र मानव के मौलिक अ्रधिकारों के लिए किये गये सुभाष वादबू के 
सतत संघषे के द्योतक हैं। इन सभी पत्रों से नेता जी के मन और मस्तिष्क 
का पता लगता है। 

नेता जी के प्रारम्भिक विकास में धामिक, राजनीतिक, सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक तथ्यों का क्या प्रभाव पड़ा और उन्हें श्रपने जन-जीवन 
के प्रथम चरण में किन-किन शक्तियों से जूकना पड़ा आदि बातों 
का ज्ञान इन पत्रों से मिलता है। इन पत्रों में उत्त सभी व्यक्तियों के 
लिए, चाहे वे इतिहास-वेत्ता हों या शोध-स्नातक, जो समकालीन 
भारतीय इतिहास के विराट रूप का दर्शन करना चाहते हैं, पर्याप्त 
सामग्री है। 

सौभाग्य से नेताजी के कुटुम्बियों ने उनके प्रारम्भिक पत्र सम्भालकर 
रक्‍्खे। श्री घरत्‌ चन्द्र वसु की धर्मपत्नी श्रीमती विभावती वसु के 
संरक्षण में ये सब पत्र लगभग तीस वर्ष तक रहे और अपनी मृत्यु 
से पूर्व उन्होंने इन सबको शोध एवं प्रकाशन हेतु हमें दे दिया। नेता 
जी ने सरकार एवं अन्य लोगों को जो पत्र बर्मा की जेलों से लिखे 
थे, जिनमें से कई पत्र सेन्सर-श्रधिकारियों ने रोक भी लिये थे, उन सबकी 
प्रतिलिपियाँ उन्होंने अपने हाथ से करके अपने पास रख ली थीं। 
ये सभी प्रतिलिपियाँ हमें श्रीमती विभावती वसु द्वारा संरक्षित कागजों 
में से प्राप्त हुई हैं। इत सब पत्रों का (प्रकाशन श्राज पहली वार हो 
रहा है। 
कु नेता जी के पन्नों में जिन व्यक्तियों का उल्लेख है उन सभी के नामों 
की सूची अन्त में दी गई है। आशा है उससे पत्रों का सन्दर्भ समभने में 
सहायता मिलेगी । 

इन पत्रों को हिन्दी में अनूदित करने के गुरुतर भार के लिए हम 
श्रीमती सुपमा एम० ए०, निदेशिका, अनुवाद विभाग, मीनाक्षी प्रकाशन के 
आभारी हैं । 


छ 


हमें आशा है कि देश के समस्त हिन्दी भाषा-भाषी इस प्रयास का 
मुक्त-हृदय से स्वागत करेंगे। उनका सहयोग एवं उनकी सद्भावनायें 
हमें नेता जी के अ्रन्य साहित्य को हिन्दी में प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित 
करेंगी । जय हिन्द ! 


नेताजी भवन 
३८/२ एलगिन रोड 
कलकत्ता 
२३ जनवरी, १६६९६ 


शिशिर कुमार वसु 


आमारोक्ति 


सौभाग्य से श्रीमती वासन्ती देवी अभी हमारे बीच हैं । जो पत्र देशबन्धु जी 
तथा उनके ताम प्रेषित किये गए थे, उन्होंने उन्हें प्रकाशित करने की अनुमति हमें 
प्रदान की है। उसके लिए हम उनके आभारी हैं। हम श्रीमती सुधीर सरकार के भी 
आभारी हैं, जिन्होंने अपने पति के नाम प्रेषित सभी मृल्यवानु पन्नों को संस्थान को 
भेंट किया है। हम सर्वेश्री चारु चन्द्र गांगुली, गोपाल लाल सान्याल, दिलीप कुमार 
राय, सनन्‍्तोष कुमार वसु तथा अन्य उन सभी व्यक्तियों के श्राभारी हैं, जिन्होंने बड़ी 
उदारतापूर्वक, नेताजी के पत्रों को संस्थान को भेंट करके उनके प्रकाशन का 
अधिकार हमें दिया है । 

ऐसे सभी सज्जनों से, जिनके पास नेता जी के कोई पत्र हों, हमारा 
अनुरोध है कि वे उनको इस संस्थान के पास अध्ययन एवं प्रकाशनाथ अवद्य 
भेज दें । 


पत्र-सूचची 


प्रस्तावना 
श्राभारोकित 


शव 
जय 
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श्री श्री ईश्वर सहाय 
कटक 
शनिवार 
परमपूजतीया 
श्रीमती माता ठकुरानी 
श्रीचरणकमलेषु ! 


माँ, 

आज नवमी है । इस समय आप देश में देवी की 
पूजा में संलग्न होंगी । इस वार पूजा सम्भवतः धूमधाम से सम्पन्न होगी । 
परन्तु माँ, धूमधाम से कया प्रयोजन ? जिनकी हम पूजा करते हें उन्हें 
तो हृदय में स्मरण करना ही पर्याप्त है। जिस पूजा में भविति-चन्दन 
और प्रेम-कुसुम का उपयोग किया जाए वही पूजा जग॒त्‌ में सर्वश्रेष्ठ है। 
आडबम्वर और भक्ति का क्या साथ ? इस वार एक दु:ख मन में है। वह 
दुःख साधारण नहीं, महान्‌ है। देश जा कर त्रेलोक्य-वन्दिता, सब दुःख 
हरण करने वाली, महिषासुरमदिती, जगज्जननी दुगदिवी की पूर्ण 
ग्राभूषणों से अलंकृत दीप्तिमयी मृति के दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल 
नहीं कर सका | पुरोहित के उन पवित्र मंत्रों की ध्वनि, उनके झंख-घंटा- 
निनाद सुनकर अपने कर्णरमन्त्रों को सार्थक नहीं कर पाया। कुसुम, 
चन्दन, धूप आदि की सुगन्ध से नासिका को पवित्र नहीं कर पाया। एक 
साथ बैठकर देवी का प्रसाद पा रसना को तृप्त भी नहीं कर सका। इस 
बार पुरोहित के दिए हुए निर्माल्य को प्राप्त कर स्पर्शन्द्रिय को सार्थक 
नहीं कर पाया और शान्तिजल के अ्रभाव में शान्ति भी प्राप्त न कर 
सका। सब कुछ निष्फल ही रहा । यदि देवी की चराचरब्यापी मूर्ति के 
दर्शन कर सकता तो यह दुःख मिट जाता | माँ, फिर काष्ठपुतली देखने 
की कामना न होती । किन्तु वह सौभाग्य, उतना आनन्द, क्‍या मनुष्य को 
प्राप्त होता है ? इसी कारण दुःख हुआ । 


# प्रथम नौ पत्र सन्‌ १६१२-१३ में श्रीमती प्रभावती वसु को लिखें गए थे । 


विजयादशमी के दिन मैं यहाँ पड़ा रहूँगा, परन्तु हृदय तो आपके 
पास वहाँ ही रहेगा । इस पवित्र दिवस पर इस प्रकार के आनन्द से वंचित 
रहूँगा । उपाय भी क्‍या है ? कल विजया की सब्ध्या के उपरान्त हम यहां 
आप सबको प्रणाम करेंगे । आप और पिता जी प्रणाम स्वीकार करें। 
सब गुरुजनों को भी प्रणाम । 

हम सकृशल हैं । आशा है कि आप सब भी कुशलपूर्वक होंगे। 
मेरा प्रणाम स्वीकार हो | पिता जी को भी प्रणाम । इति । 


आपका सेवक 
सुभाष 
पुन:-- शारदा कहाँ हे ? 
र्‌ 
श्री श्री दुर्गा सहाय 
कटक 
शनिवार 
परमपूजनीया 
श्रीमती माता ठकुरानी 
श्रीचरणकमलेषु ! 
माँ, 


आज प्रातःकाल आपका पत्र पाकर विशेष 
प्रसन्नता हुई | पत्र के साथ मनीआाडर से पचास रुपये भी प्राप्त हुए । 
मैं जो पत्र लिख रहा हूँ उसका उत्तर देने में शीघ्रता मत करना। 
अ्रवकाश के श्रनुसार उत्तर दे देना । यदि पढ़ने में कठिनाई हो तो और 
किसी से पढ़वा लेना । मटर जोवरा वाग में बोई जा रही है या शीघ्र ही 
बोई जाएगी । रघया मुभसे पाँच-छ: दिन पहले मटर के दाने ले गया था। 
जोवरा बाग में मेरा जाता नहीं हुआ । नगेन ठाकुर ने इस बार पूजा नहीं 
की यह जानकर मुभे वहुत ही दुःख हुआ है । क्या भव वह पूर्णतः स्वस्थ 
हो गये हैं ? मैंने श्रव तक जितनी भी पूजाएं देखीं उनमें नगेन ठाकुर तथा 
श्री श्री पुज्यपाद गुरुदेव महाशयों की पूजा को सर्वाधिक भक्तिपूर्ण और 
आकर्षक पाया नगेन ठाकुर का दुर्गापाठ बड़ा ही मधुर तथा श्रद्धाहीत 
व्यक्तियों के भन में भी भक्ति जगाने वाला है । 
श्री श्री भुरदेव महाशय के कोदालिया वाले मकान की प्रतिष्ठा हो 


२ 


चुकी, यह जानकर प्रसन्नता हुई | देश जाने पर ही वहाँ जाऊंगा । मिलने 
पर उन्हें मेरा सादर प्रणाम कहना | वड़ी दीदी बीमार हैं यह सुनकर 
चिन्ता हुई | अब वह कंसी हैं ? आपको लंगड़ा बुखार हुआ था यह जान- 
कर मैं चिन्तित हूँ । अ्रव कसी हो ? वसुमती के आफिस में शंकराचार्य के 
समस्त स्तोत्र बहुत ही सस्ते मूल्य पर मिल जाते हैं। एक ही पुस्तक में 
सद स्तोत्र संकलित हैं, और मूल्य केवल वारह आने या एक रुपया है। 
यह सुविधा न छोड़ना। कंचि मामा से कहना एक पुस्तक खरीदकर ले 
आयें । वह पुस्तक आप अपने पास रख लें, और कटक आते समय साथ 
लेगआायें। 

माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। सम्भवतः आप जानती हों कि 
मांस-त्याग की मेरी प्रवल इच्छा है। किन्तु कोई कुछ कहे या इसका 
दूसरा अर्थ निकाले इसी कारण नहीं त्याग पा रहा हूँ । मैंने एक महीना 
पहले मछली के अतिरिक्त अन्य सभी मांस त्याग दिये थे, परन्तु दादा ने 
आज मेरी पत्तल में हठपुर्वेक मांस परोस दिया। क्या करता ? विवश 
होकर अनिच्छापूर्वक खाना पड़ा । मैं निरासिषभोजी बनना चाहता हूँ। 
कारण यह है कि हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है--अ्रहिसा परमो धर्म: । 
केवल झ्ञास्त्रकारों ने ही नहीं भ्रपितु स्वयं ईश्वर ने भी कहा है--हमें क्या 
अधिकार है कि हम ईइवर की सृष्टि को नष्ट कर दें ? इससे क्या घोर 
पाप नहीं होता ? जो यह कहते हैं कि मछली न खाने से नेत्रों की दृष्टि 
क्षीण हो जाती है वह भूल करते हैं। हमारे श्ञास्त्रकार इतने मूर्ख नहीं थे 
कि लोगों की दृष्टि क्षीण करने के उद्देश्य से ही मछली खाने का निषेध 
करते । आपका इस विषय में क्या विचार है ? 

आपके श्रादेश के विना हमारी कुछ भी करने की इच्छा नहीं 
होती । हम सब कुशल हैं । आप सबको मेरा प्रणाम । 

आपका सेवक 
सुभाष 


श्री श्री ईश्वर सहाय 


कटके 
शनिवार 
परमपूजनीया 
श्रीमती माता ठकुरानी 
श्रीचरणकमलेपु ! 


माँ, 
गोपाली से सुना हैं कि आप काशीधाम नहीं गई। 
पिता जी अकेले गए हैं । पिता जी के पत्र से ज्ञात हुआ कि आलराजा ने 
समय पर रुपये नहीं भेजे इस कारण जाना नहीं हुआ । आपने जिस नुस्खे 
के सम्बन्ध में कहा था वह कल भेज चुका हूँ, परन्तु शीघ्रता के कारण 
उसमें अधिक कुछ नहीं लिख पाया । मुझे आपके कमरे में नीलरतन वाबु 
के दो नुस्खे मिले थे, परन्तु उनका क्या प्रयोजन है यह मेरी समभ में नहीं 
आया । इसी कारण दोनों भेज दिए। छोटे दादा से कहना, वह छांट 
लेंगे । 
' दीदी को कल पत्र लिखा था । लिलि कहाँ है और कंसी है? 
उसका समाचार पाने को उत्सुक हूँ । 
मेरे अनुरोध पर मँभले दादा ने मुझे एक लम्बा पत्र लिखा। वह पत्र 
मुझे कल प्राप्त हुआ | पत्र पाकर अति प्रसन्नता हुई। मेरे तुच्छ श्रनु रोध 
से उन्होंने कितना परिश्रम किया यह सोचकर मुझे दुःख होता है। उस 
पत्र को उनके आगमन तक आशभूृपणों की भाँति मुल्यवान्‌ समभकर 
सुरक्षित रखूगा। 
झौर अधिक क्या लिख । ईश्वर की कृपा से हम सकुशल हैं । 
शरत्‌ बाबू (जीजा जी के श्राता) यहाँ हैं। सम्भवतः: मकान ठीक होने 
पर चले जायेंगे। श्री श्री गुरुदेव तथा माता ठकुरानी कंसी हैं ? लिखना। 
उनको मेरा सादर प्रणाम कहना । प्रतिदिन मुभे उनकी याद आती है। 
वह यहाँ जो फूल चुनकर रखते थे उनकी गंध हम सूंघा करते थे। ऐसा 
अनुभव होता है कि अब भी उन फूलों की गंध व्याप्त है। वह पूजा के 
उपरान्त शान्तिजल और निर्माल्य देते थे । 
वह दृश्य इन चर्मचक्षुओं से अब भी मुझे दिखाई देता है। में 
विक्षिप्त हूँ। ऐसी स्थिति में लिख रहा हूँ। सम्भवतः उसे पढ़कर आ्ापको 
दुःख हो । 
१4 


हमारे स्कूल सम्भवत: १५ तारीख को बन्द होंगे। निश्चित रूप 
से ज्ञात नहीं, क्योंकि अभी तक सूचना नहीं आई। और सव समाचार बड़े 
दादा से मालूम कर लेना। मैं सकुशल हूँ । मैं आशय करता हूँ कि जब आप 

ग फिर मुझे देखेंगे तो श्रव से अधिक स्वस्थ और वलवान्‌ पायेंगे। यदि 

ऐसा न हुआ तो इसमें मेरा कोई दोष न होगा, वह तो ग्रहों का दोष होगा । 
मैं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जितना सतक रहता हूँ उतना अ्रन्य कोई व्यक्ति 
नहीं रह सकता। परच्तु आप सोचते हैं कि मैं जानवूककर स्वास्थ्य की 
उपेक्षा करता हूँ ? एक महीना पहले जेसा था उससे भ्रव अधिक स्वस्थ 
हँ। प्रतिदिन चार रुपये खर्च हो रहे हैं--किसी दिन पाँच और किसी 
दिन तीन । आपके तीस रुपये खर्च हो चुके हैं। जगवन्धु ने मुभको 
पिता जी के साढ़े सेतीस रुपये दिये थे, उन्हीं से खच चला रहा हूं । 

यहाँ भोर में ठंड होने लगी है परन्तु जाड़े का मौसम आने में अ्रभी 
देर है। भ्रभी तक गोभी नहीं वोयी गई । दो रुपये के गोभी के वीज 
मेंगवाए थे । अब पौध निकल आई है। 

भाभी जी, मामी जी तथा मझली भाभी कहाँ हैं ? और कंसी हैं ? 
उनसे मेरा प्रणाम कहना । अज्ञोक कैसा है ? क्या उसके सारे दाँत निकल 
चुके ? मैं सकुशल हूँ । आशा है कि वहाँ पर भी सब लोग कुशलपूर्वक 
होंगे । सबसे हमारा प्रणाम कहिये । इति । 


आपका सेवक 
सुभाष 
है 
श्री श्री दुर्गा सहाय 
कटक 
गुरुवार 
परमपूजनीया 
श्रीमती माता ठकुरानी 
श्रीचरणकमलेषु ! 
माँ, 


क्षमा करना, बहुत दिन से आपको पत्र नहीं 
लिख सका । नदादा अब कंते हैं ? क्या इस बार वहं परीक्षा नहीं दे 


सकेंगे ? ईइवर का शनुग्रह कम नहीं है। देखो तो जीवन में हर ० 
उसके अनुग्रह का परिचय मिलता है। वास्तव में तथ्य तो यह है कि हर 
अनच्धे, अविद्वासी, नास्तिक हैं और भगवान्‌ की कृपा का महत्व नहीं जार 
पाते । उनके अनुग्रह को कैसे जान सकते हैं ? त्रिपत्ति में लोग ईव्वर झे 
स्मरण करते हैं । मैं तो हृदय में पूर्ण निष्ठा से स्मरण करता हूँ। परल 
जैसे ही विपत्ति समाप्त होती है और सुख के दिन ते हैं हम ईइवर को 
स्मरण करना भूल जाते हैं। इसी कारण कुन्ती ने कहा था कि हे स्वामी, 
तुम मु सर्देव विपत्ति में रखना। तव मैं सच्चे हृदय से तुम्हें स्मरण 
करूँगी । सुख, वैभव में तुमको भूल जाऊँगी, इसलिए मुझे सुख मत देना। 

जन्म-मरण ही जीवन है। इस जीवन में हरि का नाम स्मरप 
करना ही जीवन को सार्थकता है। यदि हमने ईश्वर का ताम स्मरण नहीं 
किया तो जीवन व्यर्थ है। मनुष्य और पशु में यही अन्तर है कि पम् 
ईश्वर का अस्तित्व नहीं जानता और जानकर उसे स्मरण करने में 
असमर्थ है। हम प्रयास करने से ईश्वर को जान सकते हैं, उसे स्मरण कर 
सकते हैं । ज्ञान अ्रसीम है । वह सीमित वुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं किया जा 
सकता । इसी कारण भक्ति की आवश्यकता है। मैं तर्क करना नहीं 
चाहता क्योंकि थन्ञानी हूँ। अब तो मैं केत्रल यह दृढ़ विश्वास करता 
चाहता हूँ कि ईश्वर का अस्तित्व है । यही मेरी आस्था है। विश्वास से 
भक्ति उत्पन्न होगी और भक्ति से ज्ञान उपजेगा । महपियों ने कहा है-- 
भक्ति ज्ानीय कल्पते---भक्ति ज्ञान के पीछे भागती है। शिक्षा का 
श्र्थ वृद्धि को परिमाजित करना है और सत्‌-अ्रसत्‌ की विवेचन-भ्क्ति का 
भ्र्जत करना है| इन दो उद्देश्यों के पुर्ण होने पर ही शिक्षा सार्थक होती 
है | शिक्षित व्यक्ति यदि चरित्रहीन हो तब भी क्या उसे विद्वान कहेंगे ? 
कभी नहों | यदि कोई व्यक्ति सूर्खे होकर भी विवेक के अनुसार श्राचरण 
करता है श्नौर ईश्वरभक्त है तो वास्तव में वही महापण्डित कहलाएगा । 
यथार्थ ज्ञानी तो वही है जिसे ईश्वर-वोध है। यों ही शास्त्रज्ञान क| 
प्रदर्शन करना जान नहीं है। मैं केवल विद्वान्‌ व्यक्ति को श्रद्धा की दृश्टि 
से नहीं देखता। जिसके नेत्रों में ईव्वर-स्मरण करते समय प्रेमाश्रु होते 
हैं उसी को मैं देवता मानता हूँ । भेंगी होने पर भी मैं ऐसे व्यकित की 
पगरधलि का स्पर्श करके अपने को धन्य समभूंगा। श्रौर एक ही वार दुर्गा 
या हरिनाम-त्मरण से जिनके तन में स्वेद, अ्रश्रु, रोमांच श्रादि सात्विक 
लक्षण प्रकट होते हैं बह व्यक्ति तो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही है। उसके चरण- 
स्पर्श से धरती पावन होती है । हम तो उसके समक्ष अत्यन्त तुच्छ हूं 


जज 


रद 


५ हम व्यर्थ में घन के लिए हाय-हाय करते हैं। हम एक वार भी तो 
(यह नहीं सोचते कि वास्तव में धन्ती हैं कौन ? जिसके पास भगवत्‌-भक्ति 
भगवत॒-प्रेम है वही इस संसार में धनी है। ऐसे व्यक्ति के समक्ष महा- 
राजाधिराज भी दीन भिक्षुक के समान है। भगवत्तू-भक्ति जैसे श्रनमोल 
0 के अभाव में हम जीवित हैं, यह भी एक विचित्र वात है। 
परीक्षा का समय निक्रट देखकर हम बहुत घबराते हैं किन्तु एक 
बार भी यह नहीं सोचते कि जीवन का प्रत्येक पल परीक्षा-काल है। यह 
परीक्षा ईइ्वर और धर्म के प्रति है । स्कलों की परीक्षा तो दो दिन की है। 
, परन्तु जीवन की परीक्षा अनन्त काल के लिए है, उसका फल हमें जन्म- 
' जन्मान्तर तक भोगता पड़ेगा । 
भगवान्‌ के श्रीचरणों में जिन्होंने भ्रपता जीवन समर्पित कर दिया 
. है उनका जन्म सफल है। दुःख को बात तो यह है कि इस महान्‌ सत्य को 
हम समभते हुए भी नहीं समभते । हम ऐसे अन्धे, अविश्वासी और सूरत 
हैं कि किसी प्रकार से भी हमारे ज्ञान-चक्षु नहीं खुलते । हम मनुष्य नहीं, 
कलि के राक्षस हैं । 
हमारा अवलम्व यही है कि भगवान्‌ दयालु हैं। घोर पाप में रत 
रहने पर भी मनुष्य उनकी दया का परिचय पाता है। भगवान की दया 
असीम है । 
जब वेष्णव धर्म के लोप होने के लक्षण दिखाई देने लगे तो धर्म 
की अ्रवमानना से व्यथित होकर वेष्णव-श्रेष्ठ श्री अद्वेत्ताचार्य ने प्रार्थना 
की थी--हे प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो, इस काल में सम्भवत: धर्म स्थिर 
नहीं रहता । भ्रत : तुम अवतार लो और धर्म का उद्धार करो । तव नारायण 
ने चंतेन्यदेव के रूप में अवतार लिया। पाप के अंधकार में भी कभी-कभी 
सत्य, ज्ञान और प्रेम की ज्योति देखकर यह विश्वास होता है कि अब भी 
हमारी उन्नति हो सकती है। यदि ऐसा न होता तो भगवान्‌ क्‍यों वार- 
बार मृत्युलोक में अवतरित होते ? 
आप कब तक कलकत्ता में रहेंगी ? आप सब लोग कंसे हैं ? 
समाचार शीघ्र देना । हम सव सकुशल हैं। पिता जी भी कुशलपूर्व॑क हैं । 
आपका सेवक 
सुभाष 
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श्री श्री दुर्गा सहाय 


परमपूजनीया 
श्रीमत्ती माता ठकुरानी 
श्रीचरणकमलेपु ! 
माँ 
बहुत दिन से आपको कोई पत्र नहीं लिखा। 
आज आपको पत्र लिखकर अपने हाथ और लेखनी को सार्थक कर रहा 
हूँ। मेरे हृदय-कानन में समय-समय पर जो भाव-कुसुम मंजरित होते हैं 
उन्हें अश्वुसिक्त करके आपके चरणों में अपित करता हूँ । मैं नहीं जानता 
मेरे भाव-कुसुमों की गंध से आप प्रसन्न होती हैं या आपको कप्ट होता 
हैं। कहीं आपको उनकी तीकब्र गंध से कष्ट न होता हो इसी झ्ाशंका से 
ग्रधीर हो उठता हूं । 

... मेरे हृदय में भाव इस प्रकार जाग्रत होते हैं जैसे आकाश में बे- 
मौसम बादल घिर आते हैं । यहाँ मैं किसके समक्ष उन्हें व्यक्त कहूँ, यह 
मेरी समभ में नहीं श्राता । इसीलिए आ्रपको लिख भेजता हैँ । झाप मेरे 
भावों को जानकर कंसा अनुभव करती हैं इस बात का पता मुझे चल 
जाए तो प्रसन्नता होगी । मेरे मनोभाव आपको भले लगते हों या न लगते 
हों, किन्तु एकमात्र उपहार समभकर मैं तो उन्हें श्रापको ही श्रपित करने 
का साहस कर पाता हूँ। माँ, वताञ्रो तो हमारी इस शिक्षा का उद्ंध्य 
क्या है ? मेरे लिए इतना धन व्यय कर रही हो, दोनों समय गाड़ी से 
सकल भेजती हो और लौटा लाने के लिए भी गाड़ी भेजती हो । एक दिन 
में चार-पाँच वार भरपेट भोजन कराती हो, सुन्दर वस्त्रों से मेरे तन को 
सजाती हो, नौकर-नौकरानी रखती हो | में सोचता हूं कि तुम इतना 
श्रम, इतना कप्ट मेरे लिए क्यों उठाती हो ? इसका श्रर्थ क्या है ? मेरी 
समझ में कुछ नहीं श्राता । विद्यार्थी जीवन के समाप्त होने प कार्म- 
क्षेत्र में प्रवेश करना है। फिर हम जीवन भर गधे की भांति श्रम करेगे 
झ्ौर अन्त में हमारा देहान्त हो जाएगा | मा, श्राप जोवन में मुझे किस 
क्षेत्र में कार्य करता हम्मा देखकर प्रसन्न होंगी ? मुझ; ज्ञात नहीं कि श्रापकी 
आकांक्षा क्या है। बड़े होने पर में किस पद पर नियुक्त होऊ जब आपको 
प्रसन्नता होगी ? माँ, क्‍या जज, मजिस्ट्रेट, बेरिस्टर श्रथवा किसी बढ़े 
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शासकीय पद पर मेरे नियुक्त होने से आपको सर्वाधिक प्रसन्नता होगी ? 
जब धनकुवेर समभकर लोग मेरी पूजा करेंगे तब आपको आनन्द 
मिलेगा ? बहुत-सा धन, गाड़ी, घोड़ा, मोटर होंगी, बहुत से नौकर-चाकर 
और विशाल भवन होगा, वड़ी ज़मींदारी होगी, तब आपको सुख 
मिलेगा अथवा दरिद्र होकर भी मैं विद्वान्‌ और ग्रुणी व्यक्तियों हारा 
सम्मानित होऊंगा तब आपको प्रसन्नता होगी ? माँ, मेरी तीत्र इच्छा है 
कि आप मुझे बताएं कि मुझे कंसा देखकर आपको प्रसन्नता होगी ? 
 दयालु ईदवर ने हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया है और स्वस्थ शरीर, 
वुद्धि, शक्ति आदि प्रदान की है । आखिर क्‍यों ? ईश्वर ने अपनी पूजा के 
लिए ही मनुष्य को यह दुलेभ गुण दिए होंगे, किन्तु हम उसकी पूजा कब 
करते हैं ? दिन में एक बार भी हृदय से उसे स्मरण नहीं करते | माँ, यह 
सोचकर दुःख होता है कि जिस ईइवर ने हमारे लिए इतना किया, जो 
सुख-दुःख में, घर और वीहड़ वन में सदेव ही हमारा मित्र है, जो हमारे 
निकट सदेव ही रहता है, हमारे मन मन्दिर में निवास करता है, जो ईद्वर 
हमारा आत्मीय है उसे हम एक वार भी हृदय में स्मरण नहीं केरते । 

संसार के तुच्छ पदार्थों के लिए हम कितने रोते हैं किन्तु ईश्वर के 
लिए हम अश्रुपात नहीं करते | माँ, हम तो पशुओं से भी अधिक क्ृतघ्न 
और पापाण-हृदय हैं । उस शिक्षा को धिक्‍्कार है जिसमें ईइवर का नाम 
नहीं, और उस व्यक्ति का जन्म निरथंक है जो प्रभु का नाम स्मरण नहीं 
करता । प्यास लगने पर लोग नदी-सरोवर का जल पीकर प्यास बुभाते 
हैं, परन्तु इससे क्या मन की प्यास बुझती है ? नहीं, मन की प्यास 
साधारण जल से नहीं वुझती । इसीलिए श्ास्त्रकारों ने लिखा है-- 

ध४“/भज गोविन्द सज गोविन्द, गोविन्द भज सुढ्सते ! ” 

भगवान्‌ ने इस कलियुग में एक नई सृष्टि का सृजन किया है। यह 
सृष्टि बाबू लोगों की है जो किसी अन्य युग में नहीं थी। हम भी वादबू 
सम्प्रदाय के हैं । प्रभु के दिए हुए दो पर हैं किन्तु हम २०-२२ कोस पैदल 
नहीं चल सकते क्योंकि हम वादबू हैं। हमारी दो वाहें हैं परन्‍्तु शारीरिक 
श्रम नहीं कर सकते, हाथ से काम नहीं कर सकते । ईइवर ने हमें वलिष्ठ 
शरीर दिया है परन्तु हम श्रम करना छोटे व्यक्तियों का कार्य समभकर 
श्रम से घृणा करते हैं। इसका कारण यही है कि हम बाबू हैं। हम सब 
काम नौकरों से करवाते हैं, हाथ-पैर चलाने में कष्ट होता है। हम वादू 
हैं । गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते, साधारण 
ठंड से हम इतने घबराते हैं कि सारे शरीर को वस्त्रों के बोफ से लाद 
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लेते हैं क्योंकि हम वाबू हैं। हम प्रत्येक स्थान पर अपने को बाबू इह्ले 
हैं किन्तु वास्तव में हम मानवता से दूर हैं। मनुष्य के रूप में निरे पर 
हैं। पशु से भी अ्रधम हैं। क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, विवेक है, पशु 
के पास वह भी नहीं । हम जन्म से ही सुख-विलास में पोषित होने डे 
कारण तनिक-सा भी कष्ट नहीं सह सकते । इसी कारण हम इन्द्रियों पर 
नियन्त्रण नहीं रख पाते, उन्हें जीत नहीं पाते! जीवनभर इन्द्धियों के 
दास बनकर रहते हैं। वोभिल जीवन व्यतीत करते हैं । 

प्रायः मैं सोचता हूँ कि बंगाली कब मनुष्य बनेंगे ? कव तुच्छ धर 
का लोभ त्याग कर ऊंचे विपयों के सम्बन्ध में सोचना प्रारम्भ करेंगे? 
कब अपने पैरों पर खड़े होंगे ? कब सामूहिक रूप से शारीरिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करेंगे ? और कव अन्य जातियों की 
भाँति अपने परों पर खड़े होकर वास्तविक मनुष्य के रूप में अपना 
परिचय देंगे ? श्राज परदिचमी शिक्षा पाकर अ्रधिकांश वंगालियों को 
नास्तिक श्रौर विधर्मी वतता देखकर बहुत दुःख होता है। वंगालियों में 
बलवान्‌ और स्वस्थ लोग वहुत ही कम हैं। और प्रतिदिन प्रातःकाल 
जागकर ईइवर का नाम स्मरण करने वाले तो और भी कम हैं। यह 
देखकर मानसिक वेदना होती है। माँ, यह सोचकर दुःख होता है कि 
ग्राजकल बंगाली विलासप्रिय, परनिन्दक, कुटिल-हृदय, दूसरों को सुखी 
देखकर द्वेष करने वाले और मानवीय ग्रुणों से रहित हो गए हैं । 

हम पढ़ रहे हैं। आगे नौकरी का लालच और घन का लोभ रहने 
पर हमारी शिक्षा का क्या होगा ? क्‍या हम वास्तव में मानवता के 
अधिकारी हो सकेंगे ? माँ, क्या बंगाली कभी सच्चे मनुष्य बन सकेंगे ? 
आपका क्या विचार है ? हम और हमारा देश दिन-प्रतिदिन पतन के 
गत॑ में गिर रहे हैं। कौन हमारा उद्धार करेगा ? बंगालियों का उद्धार 
केवल बंग मातायें कर सकती हैं | बंगाली मातायें यदि वंगाली पुत्रों को 
नये साँचे में ढाल सकें तो बंगाली फिर मनुष्य बन सकेंगे । 

हम सकुशल हैं। छोटे दादा को पत्र लिखा था । पिता जी सोमवार 
को गोपणी पालान की यात्रा पर जाएँगे। मेरा प्रणाम स्वीकार करना | 
इस वार तो पागल की तरह बहुत लिख गया। पढ़ने में कप्ट हो तो 
फाड़कर फेंके देना और क्षमा करना । 

श्रापका सेवक 
सुभाष 
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कटक 
शनिवार 
. परमपुजनीया 
श्रीमती माता ठकुरानी 
श्रीचरणकमलेषु ! 


माँ, 

भारतवर्ष भगवान्‌ का बहुत ही प्रिय स्थान रहा 
है। यहाँ भगवान्‌ ने युग-युग में अवतार लेकर पाप से बोभिल धरती का 
उद्धार किया और भारत के लोगों के हृदय में धर्म तथा सत्य की 
स्थापना की । भगवान्‌ ने अंशावतार के रूप में बहुत-से देशों में जन्म 
लिया है परन्तु इतनी वार और किसी देश में अवतार नहीं लिया। 
इसीलिए यह कहना उचित है कि भारत भगवान्‌ का प्रिय देश है। देखो 
माँ, भारत में सव कुछ है--प्रचंड गर्मी, प्रवल शीत, अधिक वर्षा, मनोहर 
शरद्‌ और वसन्‍्त । दक्षिण में स्वच्छ जल से परिपूर्ण पवित्र गोदावरी 
दोनों किनारों का स्पर्श करती, कलकल ध्वनि के साथ 
सागर की ओर निरंतर भागी जा रही है--कंसी पवित्र है वह ! देखते ही, 
या स्मरण करते ही रामायण की पंचवटी याद आती है। तब याद आते हैं 
राम, लक्ष्मण और सीता । समस्त राज्य तथा संपदाओं को त्यागकर 
स्व्गिक सुख की अनुभूति करते हुए गोदावरी के तट पर समय व्यतीत 
कर रहे हैं । सांसारिक दु:खों की छाया उनके तन-सरोजों को मलिन नहीं 
कर सकती । प्रकृति की साधना और ईश्वर की आराधना करके वे तीनों 
अनुपम आनन्द के दिन व्यतीत कर रहे हैं । और एक हम हैं जो जगत के 
दुःख-दावानल में निरंतर जल रहे हैं। कहाँ वह सुख-शांति और कहाँ यह 
त्रास ! हम शान्ति के लिए हाहाकार कर रहे हैं । ईश्वर के मनन और 
पूजन के अतिरिक्त और कहीं शान्ति नहीं है। मृत्युलोक में घर-घर 
गोविन्द के तामकीतंन में ही सुख है । यही सुख-प्राप्ति का एकमात्र उपाय 
हैं। माँ, दृष्टि उठाने पर और भी पवित्र दृश्य सामने आता है-पवरित्र 
जल से भरी जाह्नवी वह रही है। रामायण का दृश्य याद आता है। 
देखता हूँ वाल्मीकि जी का वह पवित्र तपोवत--मह्षि के पावन कंठ से 
निकले हुए पवित्र वेद-मंत्रों की ध्वनि से गुंजरित । वयोवृद्ध ऋषि आसन 
पर बेठे हैं और उनके निकट उनके शिष्य लव और कुछ बैठे हैं। मह॒षि 
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उन्हें पढ़ा रहे हैं। पावन वेद-ऋचाओोों की ध्वनि से आकपित होकर 
कराल विपवर भी अपना विप त्याग, फन उठाए, मौन हो, मन्त्र-ब्वनि सन 
हा है। गंगा में जल पीने आई हुई गउएऐं भी मस्तक उठाकर वेद-मन्त्र 
सुन रही हैं। निकट ही मृग सोया है और ऐसा प्रतीत होता है कि व 
निर्निभेष दृष्टि से ऋषि की ओर देख रहा है। रामायण में सब कुछ 
पावन है, साधारण तृण का वर्णन भी ; परन्तु धर्म का त्याग कर देने के 
कारण हम उस पवित्रता को सम# नहीं पाते । एक पवित्र दृश्य और याद 
आरा रहा है। त्रिभुवनतारिणी भागीरथी वह रही है, उसके तट पर योगी 
वैठे हैं, कोई अर्द्धनिमी लित नेत्रों से प्रातःसंब्या में लीन, कोई वन से फूल 
चयन कर, प्रतिमा बनाकर, चन्दन-धूप आदि से पूजन कर रहे हैं। कोई 
मन्त्रोच्चारण से दिज्ञाओ्रों को गंंजरित कर रहे हैं। कोई भागीरथी के 
पवित्र जल से श्राचमन कर स्वयं को पवित्र रहे हैं। कोई योगी 
गुनगुनाते हुए पूजा के लिए फूल चुन रहे हैं। सम्पूर्ण दृश्य पवित्र है, नेत्र 
तथा हृदय को प्रिय है| परन्तु जब स्मरण होता है कि वे ऋषि कहां हैं ? 
उनके वे पवित्र मन्त्रोच्चार कहाँ हैं? और कहाँ हैं उनके यज्, पुजन 
आदि ? स्मृति से हृदय विदीण हो जाता है। हमारा घर्म नहीं रहा, कुछ 
नहीं रहा । जातीय जीवन तक नहीं रहा | हम भ्रव दुर्बल-तन, दूसरे के 
दास, धर्महीन और पापी जाति के हैं। हाय परमात्मा ! उस अनुपम देश 
भारत की यह कैसी दीन-दशा है ! क्या तुम हमारा उद्धार नहीं करोगे ? 
यह तो तुम्हारा ही देश है । देखो, तुम्हारे प्रिय देश की कसी हीन दया 
हैं । तुमने अवतार लेकर जिस सनातन धर्म की प्रतिप्ठा की थी बह अरब 
कहाँ है ? हमारे पूर्वंज आयों ने जिस जाति-धर्म को प्रतिष्ठित किया था 
वह भव नप्ट हो गया हे करुणामय हरि ! दया करा, रक्षा करा, 
प्रभु 
माँ, मैं जब तुम्हें पत्र लिखने बैठता हूं तब मेरी दशा पागल से भी 
बुरी हो जाती है। में सोचकर पत्र लिखने नहीं बठता, और न ही य 
जानता हूँ कि क्या लिखूंगा | मन में जो भाव उठते हैं उन्हें ही व्यक्त 
करता हूँ, विचार नहीं रहता कि क्या लिख रहा हैं और क्यों लिख रहा 
हूँ । मन करता है लिखने को, इसीलिए लिखता हूँ । यदि कोई अनुचित 
बात लिख दी हो तो क्षमा करना । 
पृज्यपाद गुरुजी के स्वर्गवासी होने के विपय में सोचता हूँ तो 

निर्णय नहीं कर पाता कि दुःखी होऊ या सुखी। देहान्त होने पर मन॒प्य 

;्हा जाता है और किस स्थिति में रहता है यह मुभे, ज्ञात नहीं। किन्तु 
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| के पर्चात्‌ हमारी आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। वह दिन हमारे 
ए प्रसन्नता का दिन है, दुःख का नहीं। फिर हमें इस संसार में जन्म 
हीं लेना पड़ता, सांसारिक कष्ट नहीं भोगने पड़ते और नित्य आननन्‍्दमय 
ह्वमें लय हो जाते हैं। जब सोचता हूँ कि गुरुजी नित्य आनन्दमय धाम 
को गए हैं, वह स्वगेवासियों के साथ एक पंक्ति में बैठकर स्वर्गीय अ्रमृत 
का पान कर रहे हैं, तब दु:ख अनुभव करने का कारण समझ में नहीं 
आ्राता । वह चिरआनन्दपुर में पहुँचकर महासुखी हैं, तब यदि उनके सुख 
में सुखी होता हूँ तो शोक कैसा ? दयामय भगवान्‌ जो कुछ करते हैं वह 
जगत्‌ के कल्याण के लिए ही करते हैं। इस तथ्य को पहले हम समझ 
नहीं पाते । जब इसका सुफल दिखाई देता है तब हमारी समझ में आता 
है कि हरि कल्याण ही करते हैं । भगवान्‌ ने जब गुरुजी को उनके हित के 
लिए हमसे विलग कर दिया तब हमें शोक करना उचित नहीं ; क्योंकि 
जो वस्तु भगवान्‌ की है वह उसने ले ली। हमारा उस पर क्या अधि- 
कार है ? 
यदि ईइवरेच्छा से कुमार पर जाने वालों को धर्मपथ दिखाने और 
सनातन धर्म में दीक्षित करने के लिए उन्होंने दुवारा मानव शरीर धारण 
' किया हो या शीघ्र ही करें तव भी हमें दुःखी नहीं होना चाहिए; 
| क्योंकि इससे जगत्‌ का कल्याण ही होगा । जगत्‌ का मंगल ही प्रत्येक 
' मनुष्य का मंगल है । हम भारतीय हैं। भारत का कल्याण ही हमारा 
कल्याण है। यदि गुरुजी पुनः जन्म लेकर भारतवासियों को धर्म की 
ओर प्रवृत्त कर सकते हैं तो हमें इससे प्रसन्न ही होता चाहिए। भगवान्‌ 
ने गीता में लिखा है :-- 
देहिनो$स्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्ति्धोरस्तत्र न सुछाति 0 
हम सव सकुशल हैं । हम सब ईह्वर के खिलौने हैं। हमारी शक्ति 
कितनी अल्प है । सब कुछ ईश्वर की दया पर निर्भर है। हम तो उपवन 
के माली हैं, स्वामी तो वही है। हम उपवन में काम करते हैं परन्तु फल 
पर हमारा अधिकार नहीं है। जो फल होते हैं उन्हें उनके चरणों में 
अपधित कर देते हैं। कार्य करने का अधिकार तो हमें है परन्तु फल ईश्वर 
. के अधीन है । इस कारण गीता में भगवान्‌ ने कहा है :-- 
'करममण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 
लिलि अब कहाँ है और कैसी है ? मुझे ज्ञात नहीं था कि वह कहाँ 
है इसीलिए पत्र नहीं लिखा । मामी जी और भाभी कहाँ हैं, कैसी हैं ? 
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दादा कैसे हूँ / ओर सब लोग कैसे हैं ? मेरा प्रणाम स्वीकार करना। 
मल दादा का क्या समाचार है ? दो-त्तीन डक के बाद भी कोई पत्र 
नहीं मिला। नये मामा जी केसे हैं ? सुना था छोटी मामी जी अधिक 
वीमार हो गई थीं । दह अब कंसी हैं ? शारदा क्या कहती है ? इति । 
आपका हां सदक्त 


सुभाप 
७ 
रांची 
रविवार 
परमपूजनीया 
श्रीमती माता ठकुरानी 
श्रीचरणपु ! 
माँ, 


बहुत दिन से कलकत्ता से कोई समाचार नहीं 

मिला । सम्भवतः समयाभाव के कारण आपने पत्र नहीं लिखा | आशा है 
ग्राप सब लोग सकुशल होंगे । िशरक 
मेंभले दादा की परीक्षा कसी रही ? आपने मेरा पत्र पूरे तौर में 

पढ़ लिया ? नहीं पढ़ा है तो मु्े दुःख होगा । 
माँ, क्या इस युग में दुःखी भारत माता की एक भी सन्तान स्वार्थ- 

रहित नहीं है? क्‍या भारत माँ इतनी अ्रभागी है ? हा ! कहां है वह 
प्राचीन युग ! आये वीर कहाँ हैं जो भारत माता के | लिए अपना 
जीवन उत्सर्ग कर सकें | माँ, क्या श्राप केवल हमारी ही माँ हो श्रथवा आप 
सब भारतवासियों की मां हो ? यदि सब भारतवासी आपकी सन्‍्तान हैं तो 
उनके कप्टों को देखकर क्‍या आ्रापकी आत्मा रो नहीं उठती ? मां की 
आत्मा दया इतनी कठोर होती है ? नहीं, कभी नहीं हो सकती ; माँ की 
आत्मा कभी कठोर नहीं हो सकती । अपनी सन्‍्तान की इस चिन्तनीय 
दशा को देख कर माँ कंसे मौन है ? माँ, आपने सम्पूर्ण भारत में भ्रमण 
किया है, भारतवासियों की दद्षा देखकर या उनकी दुर्दथा के सम्बन्ध में 
सोचकर कया आपका हृदय रो नहीं उठता ? हम मूले और स्वार्थी हो 


श्ड 


है 


सकते हैं किन्तु माँ को तो कभी स्वार्थ-भावना स्प्ष नहीं कर सकती । माँ 
का जीवन तो अपने वच्चों के लिए ही होता है। फिर माँ अपने बच्चों को 
संकट में देखकर भी क्यों मौन वेठी है ? क्या माँ में भी स्वाथ-भावना 
है? नहीं नहीं, कभी नहों हो सकती । माँ, यह कभी नहीं हो सकता । 
माँ, क्या केवल देश की ही शोचनीय दश्षा है ? देखो, भारत के 
धर्म की क्‍या दशा है? कहाँ वह पवित्र सनातन हिन्दू धर्म और कहाँ 
हमारा यह पतित आचरण ! क पवित्र आर्यकुल जिनकी चरणरज 
लेकर यह धरती पावन हो गई और कहाँ हम पतन के गते में गिरे हुए 
उनके वंशधर ! कया वह पवित्र सनातन धर्म लोप होने वाला है ? देखो, 
चारों ओर नास्तिकता, अविश्वास, पाखण्ड का साम्राज्य है। इसीलिए 
लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। उस धार्मिक आये जाति के 
वंशधर अव विधर्मी और नास्तिक हो गए हैं। जिसका नाम, गुणकी्तंन 
और ध्यान ही जीवन का एकमात्र ध्येय था, उस भगवान्‌ का नाम भक्ति 
सहित एक वार भी लेने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं । माँ, यह दा 
देखकर और इस सम्बन्ध में सोचकर क्या आपका मन रो नहों 
उठता ? आपके नेत्र सजल नहीं हो जाते। माँ का हृदय कभी निष्ठर नहीं 
होता । 
माँ, एक वार आँखें खोलकर देखो कि आपकी सन्‍्तान की क्‍या 
दशा हो गई है। पाप से, ताप से, अच्न के अ्रभाव से, प्रेम के अभाव से, 
और द्वंघ तथा स्वार्थ में लिप्त रहने के कारण, और सर्वाधिक धर्म के 
अभाव से वे नरक की अग्नि में निशि-दिन .जल रहे हैं। उस पवित्र 
सनातन घर्मं की क्या दशा हो गई है ? वह धर्म, पवितन्न धर्म अब लोप 
होने वाला है। अ्रविश्वास, नास्तिकता, कुसंस्कार (बुरी आ्रादतों ) में हम 
लिप्त हैं। हम कितने पतित हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं। इसके अतिरिक्त 
आजकल धर्म के नाम पर अधर्म को प्रश्नय मिल रहा है। तीर्थ-स्थानों में 
कितने पाप होते हैं ? देखो, जगन्नाथ जी के पंडाओं की कितनी भीषण 
स्थिति हैँ, छि: छि: छि: ! प्राचीन काल के उन पवित्र ब्राह्मणों को देखो 
ओर फिर देखो आजकल के पापी ब्राह्मणों को । आजकल जहाँ घाभिक 
कृत्य होते हैं वहाँ सी पाखंड और अधमे का बोलवाला है । हाय ! हाय ! 
हमारी कसी दु्दशा हो गई है। हमारे धर्म की कैसी दणा हो गई है । 
क्या यह सब वातें आपको व्याकुल नहीं करतीं ? आपको ममवेदता 
नहीं होती ? क्या हमारा देश दिन-अतिदिन पतन के बते में मिरता 
जाएगा ? क्‍या भारत माँ की एक भी सन्‍्तान अपने स्वार्थों को तिलांजलि 


श्र 


देकर माँ के लिए अपना जीवन उत्सग्ग नहीं करेगी ? माँ, हम और 
तक सोते रहेंगे ”? हम कव तक निर्जीव खिलौनों की भांति देखते रहेंगे 
क्या भारत माता और सनातन धर्म का रुदन हमे सुनाई नहीं देता 
क्या वह रुदन हमें व्यथित नहीं करता ? 
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हम कव तक हाथ पर हाथ धरे धर्म की यह दर्दशा देखते रहेंगे? 
हमें श्रव जागना चाहिए। आलस्य त्यागकर कर्मक्षेत्र में उतरना चाहिए। 


परन्तु दुख तो इसी वात का है कि क्या इस स्वाथ्थंपूर्ण युग में मनुष्य 
अपना स्वाथ' त्यागकर भारत माँ की सेवा करने को तत्पर होंगे ? 


चौरासी लाख योनियों के पश्चात्‌ यह मनुष्य जन्म, दुर्लभ मानव देह, 


प्राप्त हुई है। बुद्धि, विवेक श्रौर आत्मा प्राप्त हुई है। परन्तु इन सबको 
पाकर भी यदि पशुओरों के समान केवल आहार-निद्ना में व्यस्त रहे और 
धर्महीन जीवन व्यतीत करते रहे, पशुओं के समान इन्द्रियों के दास बने 
रहे, अपने-अपने स्वार्थ में लिप्त रहे तो इस मानव देह-प्राप्ति से क्‍या 
लाभ ? धर्म भर देश के लिए जीवित रहना ही यथार्थ जीवन है । 

माँ, जानती हो यह सब वातें क्‍यों लिख रहा हूँ ? और कहूँ भी 
किससे ? कौन मेरी इन वातों को सुनेगा ? जिनका जीवन स्वार्थ से पूर्ण 
है वह तो इन बातों को सोच ही नहीं सकते और भ ही सोचेंगे--क्योंकि 
ऐसा करने से उनके स्वार्थो को ठेस लगेगी। परन्तु मैं जानता हूँ कि मां 
का जीवन स्वार्थमय नहीं होता, सन्‍्तान झोर देश के लिए होता है । यदि 
आप भारत का इतिहास पढ़ो तो देखोगी कि कितनो माताओं ने भारत 
की सेवा में जीवन उत्सर्ग कर दिया। अरहिल्यावाई, मीराबाई, दर्गावती, 
और भी वहुत सी हैं जिनके नाम मु्के स्मरण नहीं । हम माँ के स्तनपान 
करके बड़े होते हैं इसलिए मां का उपदेश और शिक्षा हम पर जितना 
प्रभाव डाल सकते हैं उतना अन्य बातें नहीं । 

माँ, यदि सन्‍्तान कहे कि तुम श्रपने स्वार्थ में ही बॉबी रहो तो 
समभना चाहिए कि सनन्‍्तान ही अश्रभागी है। तब तो यह निश्चित है कि 
इस कलियुग में और अ्रधिक श्रेष्ठ लोगों का श्राविर्भाव नहीं होगा। 
भारत की श्रेष्ठता नप्ट हो गई है और श्रव उसके उद्धार के लिए कुछ भी 
नहीं किया जा सकता | चारों ओर निराशा हो दिखाई देती है। यदि 
वास्तव में श्रव निरादा की ही शरण लेनी है, वेठ-बैठे श्रपना पतन ही 
देखना है तो इतना कप्ट क्‍यों भोगें ? जब इस जीवन में कोई श्रेप्ठ कम 
नहीं कर सकते तो जीवित रहना व्यर्थ है। 

मैं चिरकाल तक सबका सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। श्रात्रा है 
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वहाँ सव सकुशल होंगेग। यहाँ सव कुशल है। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। 
इस पत्र का उत्तर देना । इति 
आ्रापका चिर-स्नेहाधीन सेवक 
सुभाष 


5 


श्री श्री दुर्गा सहाय 
राँची 
रविवार 
 परमपूजनीया 
श्रीमती माता ठकुरानी 
श्रीचरणेषु ! 
माँ, 
आपका पत्र आए वहुत दिन हो गए। उस पत्र 
का उत्तर मैंने लिखा तो था, किन्तु जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि 
आवेश में वहुत-सी व्यर्थ की बातें लिख गया। इसीलिए उस पत्र को 
भेजने का मन नहीं हुआ और उसे मैंने फाड़कर फेंक दिया | मेरा यह 
स्वभाव है कि पत्र लिखते समय संयम नहीं रख पाता और भावावेश में 
लिखता हूँ । मैं चाहता हूँ कि भावनापूर्ण पत्र ही लिखूँ, क्योंकि अन्य विषयों 
के सम्बन्ध में लिखकर पत्र भरना, या इस प्रकार का पत्र पढ़ना मुझे 
अच्छा नहीं लगता। यदि पत्र लिखने का मन नहीं होता है तो मैं नहीं 
लिखता और जब मन होता है तो बहुत कुछ लिख देता हूँ । स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध में लिखना मुझे निरर्थक लगता है। भगवान के ऊपर विश्वास 
रखने से कोई भी चिन्ता, उद्वेग और भय पास नहीं भ्राता । फिर भी यदि 
कोई अस्वस्थ हो जाय तो उसमें हम कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास ऐसी 
शक्ति नहीं कि इच्छानुसार किसी को रोगमुक्त कर सकें। इसलिए व्यर्थ में 
चिन्तित होने से क्या लाभ ? हम जिनकी गोद में रहते हैं वह त्रिलोक- 
धारिणी, विश्वजननी दुर्गा स्वयं हमारी रक्षक हैं। फिर इतनी चिन्ता 
क्यों ? भय क्‍यों ? अविश्वास ही सब विपत्तियों और दुःख का कारण है 
परन्तु मनुष्य इस सत्य को समभता नहीं चाहता | वह सोचता है कि अपनी 
इच्छा से ही वह्‌ किसी को भी रोगमुक्त कर सकता है। यह उसकी मूखंता है। 
आठ-नौ दिन हुए मौसा जी कलकत्ते चले गए ।। वे वहाँ सकुशल हैं । 
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उन्हें हरा नारियल बहुत पसन्द है और इस दशा में हुरा नारियल उनके 
लिए बहुत लाभप्रद है। अच्छे हरे नारियल मंगवाकर उनके पास भेजें तो 
उन्हें बहुत फायदा हो | उन्होंने इस विपय में श्रापको लिखने को कहा है। 
यहाँ सब सकुशल हैं ।॥ आप लोगों के कुशल समाचार जानकर प्रसन्नता 
हुई । मँभले दादा कब लौटेंगे ? 

सम्भवतः मई के मध्य में हमारा परीक्षा-फल निकलेगा। मालूम नहीं 
यह समाचार कहाँ तक ठीक है । सुना है कि बहुत से व्यक्तियों ने तो अपने 
अंक तक मालूम कर लिए हैं। क्या मकली से छोटी जीजी यहाँ श्रा्येंगी ? 

मैंने ग्रमूल्य जीवन का इतना समय व्यर्थ ही नप्ट कर दिया है। यह 
सोचकर बहुत वेदना होती है, कभी-कभी तो असह्य हो उठती है। यदि 
मनुष्य जीवन पाकर भी जीवन का अर्थ समझ में नहीं आया और गन्तब्य 
स्थान पर नहीं जाया जा सका तो यह जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार सब 
नदियों का गन्तव्य-स्थान समुद्र है उसी प्रकार मानव जीवन का गच्तव्य- 
स्थान ईइवर है। यदि मनुष्य ईश्वर तक न पहुँच पाए तो मनुष्य जीवन 
निरर्थक है और पूजा, जप, ध्यान सब व्यर्थ के पाखंड हैं। अ्रव श्रन्य 
व्यर्थ के कार्यों में समय व्यतीत करने को मेरा मन नहीं करता, केवल 
यही इच्छा है कि एक कमरे में बन्द रहूँ श्रीर दिन-रात ध्यान, चिन्ता 
और पाठ में लगा रहूँ | हम दिन-प्रतिदिन यमलोक के निकट पहुँच रहे हैं 
आखिर हम ईश्वर की साधना कव करेंगे, और कव उसे प्राप्त कर पाएँगे, 
कब उसकी गोद में शान्ति और विश्वाम प्राप्त कर सकेंगे ? आनन्दमय को 
प्राप्त किए विना आनन्द की प्राप्ति नहीं होती । फिर भी लोग धन-संपदा 
आदि एकत्र करके किस प्रकार संतुष्ट रहते हैं यह वात समभ पाना मेरे 
लिए एक समस्या है। जो ईश्वर आनन्द-निधि है उसे त्याग देने से तो 
कुछ भी झ्रानन्द पास नहीं रहता। जो ईइवर आनन्द की खान है उसे प्राप्त 
कर लेने पर ही आनन्द प्राप्त होगा । 

यदि हम जाग्रत नहीं हुए और साधना में संलग्न होकर हममे 
ईश्वर-दर्शन नहीं पाए तो हमारा सम्पूर्ण जीवन व्यर्थ हैं। हम जितनी 
पूजा, जप, ध्यान और उपासना श्रादि करते हैं उसका लक्ष्य भगवतृ-दर्भने 
या ईश्वर-लाभ ही है। यदि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे तो सब कुछ 
निरथ्थंक है। जिसने एक वार ईदवररूपी अमृत का पान कर लिया है वह 
भला संसाररूपी गरल को क्यों चखने लगा । 

ईदवर ने हमको सांसारिक प्रलोभनों के खिलौनों से वहका रखा हू 
झ्रौर माया में फेँसा रखा है। माँ अपने कार्य में व्यस्त है, वच्चा 


श्प्व 


खिलौनों से खेल रहा है, जब तक शिज्ु खिलौनों को फेककर माँ, माँ, 
रुकारता हुआ व्याकुल नहीं हो उठता तब तक माँ उसके पास नहीं आती | 
माँ सोचती है वच्चा तो खेल ही रहा है, मैं क्यों जाऊं ? परन्तु जब बच्चे 
का रुदन माँ के मर्म को वेध देता है तब माँ दूर नहीं रह सकती और 
भागकर बच्चे के पास झा जाती है। विश्व-जननी दुर्गा भी माँ की भाँति 
है, वह भी माँ है। पूर्ण एकाग्रता से भगवान का स्मरण किए बिना वह 
हमें नहीं मिलती । यदि रुपये में दो-चार आने ही मन लगाने से ईश्वर- 
प्राप्ति हो जाती तब तो विषय-भोगों में लिप्त रहने वाले भी उन्हें पा 
लेते । ईश्वर-प्राप्ति के विना मनुष्य जीवन एक भारस्वरूप है। 

इस सम्बन्ध में आपका विचार क्‍या है ? ईइवर के बिना मैं किस 
प्रकार समय व्यतीत करूँ ? किसलिए चिन्ता करूँ, किससे बोल, कंसे 
आनन्द प्राप्त करू ? ईश्वर सब प्रकार के सुख, आनन्द का अक्षय भंडार है। 
उसी की शरण में जाता श्रेयस्कर है। उसका दर्शन करना आवश्यक है। 

ईश्वर को पाने के लिए साधना आवश्यक है। व्याकुल हृदय से 
ईदवर-स्मरण करना चाहिए । यदि ध्यान पूर्णतः: उसी में केन्द्रित हो तो 
दो-तीन वर्ष के भीतर ही ईइ्वर को प्राप्त किया जा सकता है। हमें 
प्रयास करना चाहिए। उसके दर्शन होना न होना उसके अनुग्रह पर निभर 
है। जिसने एक बार भी उसे पा लिया फिर उस व्यक्ति को साधना करने 
की आवश्यकता नहीं रहती । 

आशा है श्राप सब लोग सकुशल हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। 

आपका ही सेवक 
सुभाष 
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रांची 

सोमवार (१६१३ 

परमपूजनीया 

श्रीमती माता ठकुरानी 
श्रीचरणेपु । 
माँ 

कल आपका पत्र पाकर बहुत प्रसन्नता हुई 
[सी जीकी बीमारी के कारण हमें यहाँ इतने दिन तक रहना पड़ा 
श्रव वह स्वस्थ हैं । श्राकाश इन दिनों निरभ्र रहा | हम कल यहां से चः 
देंगे और कलकत्ता पहुँच जाएँगे । हम सब सकुशल हैं। मुझे छात्रवत्ति ४ 
जो २० रुपये मिलेंगे, उसके सम्बन्ध में मुझे बहुत पहले से श्राशा थी 
एक प्रकार से वह निश्चित ही था। इसका कारण यह है कि मैंने छात्र 
वत्ति की कामना की थी। मैंने कामना अपने लिए नहीं की थी, क्योंवि 
रुपयों से मु के बहुत भय लगता है। मैंने प्रण किया था कि छात्रवृत्ति की एव 
पाई भी अपने काम में व्यय नहीं करूँगा झौर मुझे आशा है कि मैं अपनी 
प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहूँगा | में बहुत सोचने पर भी इस बात का निश्चय नहीं 
कर पाया कि मुर्भ परीक्षा में इतने अंक प्राप्त कंसे हो गए ? परीक्षा मे 
पूर्व एक प्रकार से पढ़ा ही नहीं था । श्रौर उससे बहुत पहले से ही पढ़ना 
बहुत कम कर दिया था । मैं भली भांति जानता हूँ कि मैं उस उच्च 
स्थान के योग्य नहीं जो कि परीक्षा में मुझे मिला है। मेरा विश्वास था 
कि मुझ सातवाँ स्थान प्राप्त होगा। यदि बिना पढ़े ही मैं इस स्थान को 
पा गया तो उन लोगों की क्‍या दशा होगी जो पढ़ने-लिखने में उपासना 
की भाँति व्यस्त रहते हैं ? मैं प्रथम रहूँ या श्रन्तिम स्थान पाऊऊ अब मै 
निश्चित रूप से यह समभ गया हूँ कि पढ़ना ही छात्रों का प्रमुख लक्ष्य 
नहीं है। विश्वविद्यालय की उपाधि मिलने पर छात्र अपने आपको धन्य 
समभते हैं, किन्तु विश्वविद्यालय की उपाधि पाकर भी यदि कोई 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता तो मैं ऐसी शिक्षा से घृणा करवा 
। ऐसी शिक्षा प्राप्त करने से तो मूर्ख रहना अच्छा है ! चरित्र-निर्माण 
ही छात्रों का प्रमुख कत्तव्य है। विश्वविद्यालय की शिक्षा चरित्र-निर्माप 
में सहायता करती है। किसका चरित्र कितना उच्च है यह उसके कार्यो 
से ही ज्ञात होता है। कार्य ही शिक्षा और ज्ञान के परिचायक है । 


छठ 
हम 


पुस्तकीय ज्ञान से मुझे हादिक घ॒ुणा है। मैं चाहता हूँ चरित्र, ज्ञान, कार्य । 
इस प्रकार के चरित्र में सव कुछ समाहित है--भगवत्‌-भक्ति, देझ्न-प्रेम, 
भगवान के लिए तीक् व्याकुलता, सभी कुछ। पुस्तकीय ज्ञान तो अत्यधिक 
तुच्छ, साधारण वस्तु है। परन्तु वहुत से लोग तो पुस्तकीय ज्ञान पाकर 
ही उसके श्रहुंकार में डूबे रहते हैं। कटक में पढ़ने में कई सुविधाएं हैं 
और कलकत्ता में पढ़ने में भी कई हैं । मैं ग्रभी तक यह निर्णय नहीं कर 
पाया कि कहाँ पढ़ा जाए। कलकत्ता जाना ठीक रहेगा। सम्भवतः 
प्रेसिडेन्सी में पढ़ता नहीं हो सकेगा । इसका कारण यह है कि जो विषय 
मैं पढ़ना चाहता हूँ उनके लिए वहाँ सुविधा नहीं है । मेरा प्रणाम | इति। 

ग्रापका सेवक 

सुभाष 
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२२ अगस्त १६१२ 
परमपूजनीय मँभले दादा, 
यह जानते हुए भी कि जाने की तेयारी में आप 
व्यस्त होंगे और समय का ग्रभाव होगा, मैं यह पत्र आपको लिख रहा 
। कदाचित्‌ आपके भारत में रहते यह आपके नाम अन्तिम पत्र है। 

. एक ही अनुरोध का स्मरण कराने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ 
वह यह है कि विलायत के मार्ग में आप जो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ देखें उनका 
विवरण भेजकर मुर्झे शिक्षा और आनन्द प्रदान करें। विदेशी परिवेश में 
आ्रापको जो शअनुभूतियाँ हों उनका बोध मुझे भी करावें। 

आपका जहाज बम्वई बन्दरगाह को पीछे छोड़कर तट से दूर, 
वहुत दूर, चला जाएगा। जब वन की रेखा, यहाँ तक कि स्वदेश की 
अन्तिम नील-तट-रेखा तक भी एक मेघ-खण्ड के सदृश दिगनन्‍्त में विलीन 
हो जायेगी, तब उत्तुंग तरंगराशियों को चीरता हुआ जलयान चला जायेगा, 
ऊपर नीलाकाश और तल में असीम जलराशि। प्रकृति के इन विभिन्न 
रूपों को देखकर आपके हृदय में कंसे-कैसे विभिन्न भाव उदित होंगे ? इस 
दृश्य को देखकर क्या आपको अविग की वह पंक्तियाँ याद आयेंगी : “ऐसा 


* श्री शरतचन्द्र वसु को लिखे गये चार पत्र । 
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विचार आाता है कि मानों मैं विश्व का एक-एक अ्रध्याय समाप्त करके, 
अगले अध्याय के प्रारम्भ के पूर्व, ध्यानमग्न हूँ” या उसी लेखक की निम्न 
पंक्तियाँ आप दीहरायेंगे : “इससे हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हम 
निश्चित जीवन-यात्रा से प्रथक्‌ होकर संशय से भरी हुई दुनिया की ओर 
बहे जा रहे हैं।' ह 

मेरा अनुमान है कि बहुत दिन तक आपको भूमि के दर्शन नहीं 
होंगे। जब आप अदन के निकट पहुंचेंगे तभी धरती दिखाई देगी। मुझे 
ज्ञात नहीं कि आपको उस समय कैसा लगेगा और कितने दिन पश्चात्‌ 
आप भूमि देख पाएँगे। समुद्र में आपको सूर्यास्त का निर्मल दृश्य 
दिखाई देगा। समुद्र में सूर्यास्त का दृश्य वास्तव में रमणीय 
होता है। जिन्होंने कभी समुद्री यात्रा नहीं की वे निश्चित ही इस दृश्य 
को देखने से वंचित रह गए हैं। आपसे समुद्र पर सूर्यास्त का शब्दचित्र 
पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी । वह दृश्य कितना सुन्दर होता होगा ! 
श्रस्त होते हुए सूर्य की लालिमा से असीम समुद्र रंजित हो उठेगा। 
लहरों के साथ सूर्य-रश्मियाँ क्रीडा करेंगी। पश्चिम दिशा में श्रस्त होता 
हुआ सूर्य रक्तवर्ण हो जायेगा । इसके पश्चात्‌ ही आकाश में सन्ध्या 
का श्रागमन होगा। देखते ही देखते चारों ओर अ्रंधकार छा जाएगा। 
इधर-उधर केवल कुछ नक्षत्रों की भिलमिलाहट दिखाई देगी। यह , 
दृश्य कितना मनोरम होगा ! निरंतर एक पक्ष (१५ दिन) की समुद्र- .. 
यात्रा के पश्चात्‌ श्राप विदेशियों, इवेत त्वचा वाले विदेशियों के मध्य _ 
पहुँचेंगे । इन विदेशियों के नेत्र नीलवर्ण के होंगे। उत्का विचित्र पहनावा 
क्या आपको अपने देश के परिवेश से अनोखा नहीं लगेगा ? अ्रवश्य लगेगा। 

किन्तु दो-एक दिन में ही वह विचित्रता जाती रहेगी । 

मैं पागल की भाँति जो इच्छा हुई वही लिख गया हूँ। श्राशा है श्राप 
मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। यदि अनुज के नाते अनुचित न हो तो अन्त:करण से 
मेरी सनोकामना है कि आपकी यात्रा शुभ हो । 

हम सकुशल हैं । मेरा प्रेम और प्रणाम स्वीकार कीजिये । इति। 

आपका स्नेही 
सुभाष 
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११ 
ई- कटक 
ह १७-६-१२ 
प्रमपृजनीय मँझले दादा, 
ह आशा है मेरा लंदन के पते पर भेजा हुआ पत्र 
“ग्रपको मिल गया होगा। जब आप कलकत्ता में थे तब मैंने एक पत्र 
आपको लिखा था परन्तु ज्ञात नहीं हुआ कि आपको वह मिला या नहीं । 
माता ठकुरानी के नाम आपका अदन से लिखा हुआ पत्र मैंने पढ़ा । उससे 
पता लगा कि आपको मेरा पत्र मिला गया था और उसे पाकर आपको 
प्रसन्नता हुई। मैंने तो लिखते समय एक वार भी यह नहीं सोचा था 
कि मेरे पत्र से आपको आनन्द मिलेगा, किन्तु आपकी प्रसन्नता की 
वात जानकर मुझे संतोष हुआ। मैंने जो कुछ लिखा था वह सच्चे 
हृदय से लिखा था, इसीलिए वह झापको आनन्द दे सका। वास्तव 
में हृदय का निवेदन ही हृदय को स्पर्श करता है। जो भाव 
हृदय से निकलते हैं वह अत्यन्त सरल स्वाभाविक भाषा में व्यक्त 
होने पर भी, उन भावों की अपेक्षा जो हृदय से नहीं निकलते और 
अलंकृत भाषा में व्यक्त होते हैं, अधिक प्रभावशाली और सार्थक होते हैं । 
कह नहीं सकता कि मैंने वह सब क्यों लिखा था। अनायास ही आवेग से 
अभिभूृत होकर लेखनी उठाई थी । यह स्मरण नहीं कि क्या लिखा था 
और क्यों लिखा था। उस समय जो भाव हृदय में सर्वप्रथम जागे उन्हीं 
को मैंने व्यक्त किया हैं। उस समय निशा की गहन नीरवता व्याप्त थी ; 
सम्भवत: श्रद्धरात्रि के वातावरण के प्रभाव से ही वे सब विचित्र 
अनुभूतियाँ व्यक्त हुई हों । मेरा विश्वास है कि उन सभी व्यक्तियों को जो 
विदा-वेला में उपस्थित रहे होंगे इस प्रकार की अनुभूति हुई होगी । 
विदा-वेला को आवेग--मैं तो कठिनाई से ही उस क्षण को सहन 
कर पाता। जाने दीजिये, जो बीत गया उसकी याद दिलाकर आपको 
उद्विग्न करना नहीं चाहता । 
। वहाँआप बंगाल के ऋषि तथा कव्रि रवीन्द्रनाथ के सम्बन्ध में 
पम्भवत: बहुत कुछ पढ़ेंगे, सुनेंगे। उनके सम्बन्ध में पढ़कर और विदेशियों 
' उनको जो सम्मान दिया उसे देखकर हम गौरव अनुभव करते हैं; 
“पे हम कुछ दिन के लिए वंगाल और भारत के भविष्य के सम्बन्ध 
आश्यान्वित भी होते हैं। यह सोचकर मुझे हादिक वेदना होती है कि 
'ल ने अपनी एक अलौकिक प्रतिभा को दीघेकाल तक अंधकार में 
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रखा। उसी प्रतिभा को विदेशियों ते, अन्य भाषा-भाषियों ने, जिनकी 
अनुभूतियाँ ओर चिन्तन-पद्धति हमसे भिन्न हैं, उबार लिया और विश्व- 
कवियों की-पंक्ति में उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया। हमारे हृदय में 
श्रद्धा तनिक भी नहीं है। कैसे विचित्र लोग हैं हम ? इसी कारण कवि ने 
लिखा था-जज्ञान - की महिमा अपनी महानता से है, परन्तु तो भी वह 
श्रद्धायुक्त होना चाहिये। मेरा विश्वास है कि मैं रवीन्द्रनाथ ठाकूर की 
कविताओं का अ्र्थ समझ सकूगा। आप अपने पुराने मित्रों से मिले ? 
क्या आपके पुराने मित्रों में कोई वीरेन वसु भी हैं ? 
अंग्रेज लोग अपनी मातृभूमि के प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन 
ग्रत्यधिक करते हैं, क्या यह सत्य है ? भारत और बविलायत के प्राकृतिक 
सौन्दर्य की श्रब श्राप वास्तविक तुलना कर सकेंगे । हम सक्शल हैं । 
आशा है आप भी कुशलपुर्वक होंगे । सादर प्रणाम स्वीकार करें। 
परम स्नेही 
सुभाष 


श्२ 
कटक 
११-१०-१२ 
रात्रि ८ बजे 
परमपूजनीय मँभले दादा, < 
ग्राज शाम को ही आपका लम्बा पत्र मिला। 
मेरी बचपन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आपने जो कष्ट उठाना 
स्वीकार किया है उसके लिए कैसे आभार प्रकट करूँ ? 
भाषा भावों को 'पूर्णतः व्यक्त करने में असमर्थ है। भाषा के माध्यम 
से भाव अधूरे ही व्यक्त हो पाते हैं, आधे तो अव्यक्त ही रहते हैं। आपके 
वर्णन से मुझे जो ग्रानन्द प्राप्त हुआ है उसे व्यक्त करने में मैं अ्रसमर्थ हूँ । 
ग्रापके द्वारा वर्णित दृश्य मेरी आँखों के आगे साकार हो उठे हैं। यही 
नहीं अपितु प्रेरणा के अभाव में पहले देखे हुए जो दृश्य विस्मृति के गर्भ 
: में बिलीन हो गए थे वे भी स्मरण हो आए हैं | दाजिलिग के अपूर्व दृश्य 
नेत्रों के आगे चलचित्र की भाँति घूम गए हैं। पुरी का नीला सागर, जहँ# 
अथाह जलराशियुक्त नील तरंगें रेतीले तठ पर टकराकर बिखर ज 
हैं, उनके ऊपर तैरता इवेत फेन ऐसा प्रतीत होता है मानों बाहें फैए 
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आकाद का आलिंगन करने को झआ ातुर्र है ।::महानदी के तट पर स्थित 
विज्ञाल, उत्तुंग श्रेणियों से युक्त पर्वत मेरे नेंत्रों- के समक्ष साकार 
हो उठा है। भुवनेश्वर में उदयगिरि, खंडागिरि की जो ऐतिहासिक 
गुफाएँ मैंने देखी थीं वे भी स्मरण हो आई हैं। मेरे नेत्रों के 
समक्ष हैप्पी स्तोडन का चित्र है। कंसा अपूर्व है यह चित्र ! आकाश 
में चंचल रंगों की छटा दिखाई दे रही हैं। हिमानी- पर्वत-शिखरों का 
प्रतिविम्व तलहटी के सरोवर की निर्मल जलराशि में पड़ रहा है। पव॑त- 
शिखर पर रक्तं-वर्ण प्रकाश फैला है। यह सब हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थों में 
वर्णित हेमकूट पर्वत की छवि है अ्रथवा ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रीक 
देवताओं के निवास-स्थान श्रोलिम्पस पर्वत की शोभा है। न जाने क्‍यों 
यह सब व्यर्थ की बातें लिखकर श्रापका समय नष्ट कर रहा हूँ । ऐसा 
लगता है कि कोई मेरे हृदय में बैठा मुझे प्रेरित कर रहा है, और मैं 
विवश होकर लिख रहा हूँ। सम्भव है आप इससे ऊब उठे हों। दो 
सप्ताह पूर्व आपने माता ठक्रानी के पास चुने हुए श्रेष्ठ चित्रों का संकलन 
भेजा था। वास्तव में आपका चुनाव अनुपम है। ऐसे अपूर्व दृश्यों का 
चित्र-संकलन आपकी दुर्लभ रुचि और श्रेष्ठ ज्ञान का परिचायक है। 
जब माता ठक्राती ने मुभसे उनमें सर्वश्रेष्ठ चित्र छाँटने को कहा तो 
मैंने कह दिया कि सभी श्रेष्ठ और श्रपुर्व हैं । आपके भेजे हुए चित्र इतने 
सुन्दर हैं कि उनके समक्ष स्वर्ग का सौन्दर्य भी हेय है। वास्तविक न होने 
पर भी वे मनोहर हैं। उनमें से एक चित्र मैंने अपने पास रख लिया है। 
आपके वर्णन इतने सजीव हैं कि यदि मैं चित्रकला का ज्ञाता होता तो 
उनके चित्र बनाने का प्रयास अवश्य करता । परन्तु खेद है कि मैं चित्र- 
कला नहीं जानता । इसलिए कल्पना में ही चित्र-निर्माण कर संतोष करना 
पड़ेगा । 
सहज में ही मैं ग्रापकी उस मनःस्थिति की कल्पना कर सकता हूँ 
जो कि वम्वई से स्वेज जाते समय हुई होगी । नील जलधि और नीले 
आकाश को देखते-देखते आप ऊब उठे होंगे और चेतन प्रकृति के दर्शन के 
लिए व्याकुल हो गए होंगे। मुझे तो एक माह से अधिक कलकक्ते में 
रहना रुचिकर नहीं। विहँसती प्रकृति के दर्शन को मेरा हृदय व्याकुल हो 
उठता है। मेरी धारणा है कि हृदय की तपन बुझाने और प्रेरणा प्राप्त 
क्रने के लिए यदि प्रकृति न होती तो मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो 
में ताथा। प्रकृति के संसर्ग और शिक्षा के श्रभाव में जीवन मरुथल के 
सिन की भाँति रसहीन हो जाता है। आपने कष्ट उठाकर मेरे लिए 
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जो वर्णन भेजे हैं उनके लिए धन्यवाद के अतिरिक्त मैं दे भी क्‍या सकता 
हूँ? आशा है कि इस बीच में आपको लंदन के पते पर लिखा हुआ्ना पत्र 
मिल गया होगा । 

१६-१०-११ 


'झाज डाक जाने का दिन है। यह पत्र ग्राज ही डाक में डाला जाना 
चाहिए। पिछले सोमवार को आपका एक पत्र मिला था। यह जानकर 
प्रसन्नता हुई कि आप कंप्टिन तथा श्रीमती वेयबैन्ड के पड़ौस ही में रह रहे 
हैं, और उन लोगों से प्राय: आपका साक्षात्कार हो जाता है। इन दिलों 
लंदन में सूर्योदय और सूर्यास्त किस समय होता है ? क्या इन दिलों 
संसद का अधिवेशन चल रहा है ? क्‍या लंदन में आपने कोहरा देखा! 
ठंड पड़नी तो आरम्भ हो गई होगी ? 

पुराते मित्र सुधीर राम से श्रापकी मुलाकात हुई, यह जानकर 
प्रसन्नता हुई। मार्सिलीज़ से लंदन जाते समय पेरिस गए थे क्‍या ? 

पहिले भी मैंने कहा था कि व्यस्त रहने पर मुभे पृथक्‌ पत्र लिखने 
का कष्ट मत कीजियेगा। वही बात फिर दुहरा रहा हूँ । आपको बहुत से 
पत्र लिखने पढ़ते हैं। कितना समय आपके पास बचता होगा ? 

आपके लम्बे पत्र को मेंकले जीजा जी के पास भेज रहा हूँ और 
उनके पढ़ लेने के उपरांत तीसरे जीजा जी के पास भेजने को मैंने लिख 
दिया है । वे पढ़कर पत्र मेरे पास वापिस भेज देंगे । 

स्कूल बन्द है। ११ नवम्बर तक हमारी लम्बी छुट्टियाँ हैं। नादू, 
रांगा, मामा बाबू और मैं छुट्टियों में यहीं रहेंगे। और सब लोग कलकत्े 
में हैं। दादा भी यहाँ नहीं आये । वहाँ पिताजी और माताजी सकुशत 
: हैं। मेरा अनुमात है कि यह पत्र कलकत्ता के बड़ डाकखाने में माता 
ठक्रानी के पत्र के साथ पहुँचेगा । देर हो गई किन्तु हम सबका विजया- 
दशमी का अभिननन्‍्दन स्वीकार करें| इति। 

आपका पर ;₹ग६ 
सुभाष 
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१३ 
कटक 


८-१-१ ३ 
परमपूजनीय मँभले दादा, 

एक वर्ष और बीत गया । वारह महीनों में की 
हुई उन्नति और झ्रवनति का लेखा-जोखा हमें ईश्वर के समक्ष देना पड़ेगा। 
गत वर्ष के कार्यों के सम्बन्ध में विचार करने पर जीवन-लक्ष्य के 
विपय में प्रश्न किए विना नहीं रह सकता। कवि टेनिसन दृढ़ 
आशावादी हैं । उनका विश्वास है कि संसार शने: शने: प्रगति कर रहा 
है। क्‍या हमारा देश प्रगति कर रहा है ? मेरे विचार में तो नहीं कर 
रहा। सम्भव है पाप के मार्ग से शान्ति और प्रगति की ओर अग्रसर हो 
रहा हो ! विचार करने पर तो चारों ओर अन्धकार, गहन अन्धकार ही 
दिखाई देता है। केवल निष्ठावान्‌ देशभक्तों को प्रेरित करने के लिए 
कहीं-कहीं क्षीण आलोक-किरण दृष्टिगोचर होती है। वह आशा-ज्योत्ति 
कभी तो जगमगा उठती है और कभी अन्धकार में लुप्त हो जाती है। 
भारत के भविष्य का इतिहास, अन्धकार से आवृत और आँधी से विक्ष॒व्ध 
आकाश के समान है। सम्पूर्ण यूरोप, विशेषत: इंगलेंड, प्रगति की ओर 
अग्रसर हो सकता है। यूरोप के आकाश पर धर्म-नक्षत्र उदित हुआ है, 
परन्तु भारत के आकाश में वह अस्ताचल को जाने वाला है। भारतवर्ष 
की कैसी दशा थी, और अ्व कैसी हो गई है? कितना शोचनीय 
परिवतंन है। कहाँ हैं वे परमज्ञानी, मह॒षि, दाशनिक ! कहाँ हैं हमारे वे , 
पूर्व॑ज जिन्होंने ज्ञान की सीमा को स्पर्श कर लिया था ? कहाँ हैं उनके 
देदीप्यमान व्यक्तित्व ? कहाँ है उनका स्वाभिमान, ब्रह्मच्यं, उनकी 
भगवदू-अनुभूति जिसका हम बखान किया करते हैं। सब कुछ समाप्त 
हो गया ! अब वेदमन्त्रों का उच्चारण नहीं होता । पावन गंगातट पर 
अब साम गान नहीं गूंजते, परन्तु हमें अब भी आशा है कि हमारे हृदय से 
अंधकार को दूर करने और अनन्त ज्योति-शिखा प्रज्वलित करने के लिए 

आशादूत अवतरित हो गए हैं। वह हैं--विवेकानन्द । वह दिव्य कान्ति 
मर्मवेधी-दृष्टि-युक्त संनन्‍्यासी के वेश में विदृद में हिन्दू धर्म का प्रचार करने 
के लिए ही आये हूँ । अब भारत का भविष्य निडर्चित ही उज्ज्वल है। 
भगवान करुणामय हूँ । पाप, अधर्म और मलिनता से हटाकर वह हमें लक्ष्य 

की ओर ले जा रहे हें। ईश्वर ही मूल शक्ति हैं। उसी के चारों ओर यह 

सृष्टि परिक्रमा कर रही है। हमें प्रगति करनी ही होगी। पथ 


रछ 


कंटकाकीर्ण हो सकता है; यात्रा कष्टप्रद हो सकती है; किन्तु हमें चलना 
ही होगा। हो सकता है वह दिन देर में श्राये, परन्तु आएगा अवश्य । 
यही मेरी एक मात्र आशा है। क्या हम अनुभव नहीं करते कि ईश्वर हमें 
उसी प्रकार अपनी ओर आकर्षित करता है जैसे चुम्बक लोहे को। मेरा 
विचार है कि हम अनुभव अवश्य करते हें। उसने हमारे चारों ओर 
प्रकृति के अनेक रूप प्रस्तुत किए हें जिनसे हमें उसकी सत्ता का ज्ञान 
हो जाए। अनन्त आकाश और असंख्य नक्षत्र हमें उसका स्मरण दिलाते 
हैं। वह तो करुणामय है, हम ही अधम हूँ, पापी हूँ। मँभले दादा, पता 
'नहीं कि क्‍यों यह सब लिख रहा हूँ ? मैंने देखा है कि कभी-कभी हृदय 
का भार उत्तारने के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आवश्यक 
होता है। मेरे लिए यह क्षण ऐसा ही है । 

पिछली डाक में आपका पत्र पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ दिन 
से अनुभव कर रहा था कि विदेश की दूरी ने हमारे मध्य भी एक दूरी 
पैदा कर दी है, परन्तु आपके पत्र ने उस भावना को पनपने नहीं दिया। 

हम अपने भूतपूर्व उपाचाय (वत्तमान आचार्य सम्बलपुर जिला 
स्कूल) बाबू सुरेशचन्द्र गुप्त की स्मृति-रक्षा करना चाहते हैं। हम लंदन 
से उनकी आ्रावक्ष मूति बनवाना चाहते है । यदि एक पौंड में बन जाये तो 
व्यय अधिक नहीं मानना चाहिए। उसको लंदन से यहाँ तक भेजने का 
व्यय क्या ३०-४० रुपये से अधिक होगा ? 

इन दिनों हमारे टेस्ट चल रहे हैं। पर्चे श्रच्छे ही हो रहे हें । हम 
सक्शल हैं। आराशा है, आप भी कुशल-पुबंक होंगे। मेरा प्रणाम | इति । 

आपका परमस्नेही 
सुभाष * 


१४* । 
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ट्राम से उतर, सीना ताने मैंने घर में प्रवेश किया। सत्येत 
मामा और एक परिचित सज्जन से बाहर के कमरे में भेंट हुई। मुझे देखकर 


# श्री हेमनत कुमार सरकार को लिखे गए ४१ पत्र । 


र्षद 


वे श्राइवर्यचकित रह गये | भीतर जाकर फूफा जी और दादा जी आदि से 
मिला | माता जी के पास समाचार गया । रास्ते में उनसे भी मिला | मैंने 
प्रणाम किया तो वह झपने आपको रोक न सकी, और रो पड़ीं । केवल यही 
कहा, “मुझे मारने के लिए ही तेरा जन्म हुआ है। मैं इतने दित तक रह नहीं 
सकती थी, गंगा में कूदकर प्राण दे देती, किन्तु लड़कियों के कारण ही 
ऐसा नहीं कर सकी |” मैं चुपचाप मन ही मन हँसता रहा । इसके 
उपरांत पिता जी से मिला। मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे सीने से 
लगा लिया और अपने कमरे की ओर ले गए। रास्ते में ही वे रो पड़े, 
और कमरे में पहुँचने पर भी बहुत देर तक मुझे सीने से लगाकर रोते 


रहे । * 

आ्राकाश में और पृथ्वीतल पर शुभ्र ज्योत्स्ता फैली हुई थी। मैं स्तव्ध 
था। परन्तु, माँ का सुकोमल आनन बरबस मेरे मानस-पटल पर--विस्मृति 
के समस्त प्रयासों को पराजित करता हुआ--छाया जा रहा था। पिताजी 
सो रहे थे और मैं उन्तके चरणों को धीरे-धीरे सहला रहा था। उस समय 
सम्भवत्त: उन्हें ईश्वर-प्राप्ति का सा सुख मिल रहा था। थोड़ी देर पश्चात्‌ 
माँ और पिताजी दोनों ने ही मुझसे पूछा--कहाँ गए थे ? मैंने सब बातें 
उन्हें स्पष्ट रूप से बता दीं, रुपयों के सम्बन्ध में भी कहा । हरिपद्‌ की 
वात उन्हें ज्ञात थी, तुम्हारी वात बताने से कोई लाभ नहीं था इसलिए 
नहीं वताईं। मामा जी ने पूछा था इसलिए उन्हें बता दीं। उन्हें बताने 
में कोई हानि नहीं | उन्होंने केवल यह कहा कि पत्र क्‍यों नहीं लिखा । 

अनेक स्थानों से समाचार मंगवाए थे। माता जी व्यग्र थीं, परच्तु 
पिताजी ने धैर्य रखा । उन्होंने सोचा कि जो होना होगा वह होगा ही। 
एक पुलिस कर्मचारी, जो कि अपने सम्बन्धी थे, उन्होंने मना कर दिया था । 
इसलिए पुलिस को समाचार नहीं दिया गया। माता जी तो पागल-सी 
हो गई थीं, और कहने लगी थीं कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी । विवश 
होकर मामा (अ्रमरीका से लौटे हुए) मेरी खोज में गए और वेैद्यनाथ, 
देवघर के पव॑तों में मेरी खोज करके उन्होंने यहाँ जो पत्र लिखा था, वह 
प्राज ही आया है। उस पत्र का सारांश मैंने सुना है। मामा जी वालानन्द 
जी के पास गए थे। वहाँ एक ब्रह्मचारी ने ववाया था कि यदि अ्रनधिकरी 
होकर संन्यास लिया होगा तो धक्के खाकर लौठेगा और यदि वह संन्यास 
के योग्य है तो लौटाने का सव प्रयास व्यर्थ है । 

वेलूर में भी खोज की गई। रामक्ृष्ण मिशन, हरिद्वार को तार 
दिया गया; परन्तु उत्तर नहीं मिला। वह हावड़ा के एक ज्योतिपी के 
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पास भी गए थे। उन्होंने कहा, 'वह १६-२० के भीतर लौटेगा, अच्छा 
है, अकेला नहीं है; साथ में दो व्यक्ति हैं। उत्तर-पद्चिम दिशा के ब' से 


प्रारम्भ होने वाले स्थान में है।' सम्भव है कि उस समय मैं बनारस में होऊ।' 


ज्योतिषी ने यह भी कहा था कि देश के प्रभाव से वह संनन्‍्यासी नहीं 
संसारी होगा ।” इन सबमें रणेन मामा मेरे पक्ष में हैं। सत्येन कहता है, 
बहुत निष्टर हो। उसके जीवन का आ्रादर्श सम्भवतः यही है; इसके 
अतिरिक्त किसी ने कुछ नहीं कहा । 

एक सज्जन से परिचय हुआ । उनकी बात उचित प्रतीत होती है। 
कहते हैं--साहस के साथ इस सम्बन्ध में वार्तालाप करो और तब संन्यास 

लो | तुम्हारे मार्ग में कौन बाधक हो सकता है ? 

ह सध्याह्ष में पिता जी से फिर बहुत सी बातें हुईं। अनेक विषयों 
पर बातें हुई--संन्यासियों के दर्शन के सम्बन्ध में, और भ्रमण के सम्बन्ध 
में | मेरी बातें किसी को भी नहीं रुचीं। मेरे झ्रादर्श के सम्बन्ध में भी 
बातें हुई। सम्पूर्ण वाद-विवाद में जो कुछ वह कहना चाहते थे उसका 
सार यह है--(१) संसार में रहते हुए धर्म का पालन किया जा 
सकता है या नहीं ? (२) कया त्याग के लिए साधना की आवश्यकता है ! 
(३) क्या कत्तंव्य को त्याग देना उचित है? मैंने उत्तर दिया-- 
(१) सब रोगियों को एक ही औषधि रोगमुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि 
सब लोगों की शक्ति एक सी नहीं होती और न ही सब एक रोग के रोगी 
होते हैं। (२) त्याग करना व्यक्ति के संस्कार पर अधिक निर्भर है-- 
सबके लिए कष्ट-प्रद साधना आवश्यक नहीं है। सब व्यक्तियों की सहन- 
दक्ति समान नहीं होती । आध्यात्मिक प्रेरणा मिलने पर सांसारिक 


कत्तंव्य और सम्बन्ध पीछे छूट जाते हैं । वास्तविक ज्ञान प्राप्त होते ही' 


कर्म क्षीण हो जाते हैं। उन्होंने पुछा--क्या “ब्रह्म सत्यं जगत्‌ मिथ्या" 
का अद्वेत ज्ञान केवल एक सिद्धान्त है या सत्य है ? 

उत्तर--जब तक मुख से उच्चारण किया जाए तब तक तो यह 
सिद्धान्त है, परन्तु जब अनुभूति की जाती है तब वास्तविक तथ्य है। 
जिन्होंने यह बात कही उन्होंने इसकी अनुभूति की थी और कहा कि हम 
अद्वत की अनुभूति कर सकते हैं । 

* वतन ज्ञान की अनुभूति किसने की थी और इसका प्रमाण 

क्या 

उत्तर--ऋषियों ने अनुभूति की । और प्रमाण में मैंने यह इलोक 
उद्धृत किया--वेदाहमिति' । 
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कलकत्ता में महर्षि देवेन्द्र, केशवचन्द्र और परमहंसदेव थे, जिन्होंने 
वक्ति भर अह्वत ज्ञान की अनुभूति की थी । जो आदर्श विवेकानन्द का है 
वही मेरा भी है । 

उन्होंने कहा--ठोक है, जब तुम्हारी अलौकिक पुकार होगी तब 
हम देखेंगे । 

मैंने इतने दिन त्तक पिता जी का सक्रिय विरोध नहीं किया, परन्तु 
थैये के साथ मैंने विजय पा ही ली। भ्रव वलपूर्वक वह मुभसे कुछ भी नहीं 
कह सकते और सम्भवतः अगली वार चले जाने पर मुझे लौटा लाने का 
' निएचय और प्रयास नहीं करेंगे। जैसा भी है, अब यह तो अनुभव होता 
ही है कि यहाँ आना ठीक ही रहा। माता जी आवेश में हैं । कहती हैं कि 
प्रदि वह फिर जाएगा तो मैं भी उसके साथ ही जाऊंगी और घर में नहीं 
रहेंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि उनको समझाने का प्रयास सफल नहीं 
होगा। पिताजी को तो इसमें औचित्य दिखाई देता है। मैं तो सकृशल 
हैं । तुम कैसे हो ? लिखना | 

तुम्हारे वेणी वावू के सम्बन्ध में सभी का अच्छा विचार है। सभी 
उनका आदर करते हैं। वेणी बादू ने मेरे सम्वन्ध में अधिक कुछ नहीं कहा 
प्रौर मेरी कष्टप्रद साधना के लिए तुमको बिल्कुल उत्तरदायी नहीं 
ठहराया । इस वात से उनकी सहृदयता का परिचय मिलता है। 


श्र 
२१०६-१४ 


मैं बहुत निर्मम हो गया हूँ । नहीं जानता क्‍यों इतना पाषाण-हृदय 
हो गया हूँ कि माँ और पिताजी के प्रति स्नेह-वन्धन अनुभव नहीं करता। 
वे रोते रहे और मैं हँसता रहा । यह सत्य है कि मेरे हृदय में प्रेम की 
भावना तनिक भी नहीं है। क्या करूँ ? यदि हृदय में प्रेम और ममता 
होती तो धन्य हो जाता । आज पिताजी से बातें हुईं, उन्होंने तीन उपदेश 
दिए और कहा कि सिरदद ठीक होने पर अन्य विषयों के सम्बन्ध में वात 
करेंगे। उनकी यही चेप्टा है कि मैं संसारी व्यक्ति वन जाऊँ। मैंने कुछ 
क़ैहा नहीं,--धेर्य के साथ मौन धारण करने का अ्रर्थ ही आधीनता को 
प्रस्वीकार करता है। यदि आवश्यकता पड़ी तो उनसे स्पप्ट ही कह 
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दूंगा । माताजी को तो समझा नहीं सकता क्‍योंकि वे कृपित हैं और 
समभती हैं कि मैं उन्हें कुछ समभता ही नहीं । 

सामान्य मनुष्य मातृ-स्नेह को स्वार्थरहित और प्रगाढ़ समभकर 
कहते हैं कि मातृ-स्नेह समुद्र जेसा अगाध है। वेणी बाबू ने सम्भवतः कभी 
प्रेम का परिचय नहीं पाया इसीलिए वह ऐसा कहते हैं। मैंने भी सुना है 
परन्तु मैं मातृ-स्नेह को इतना अ्रधिक महत्व नहीं देता । क्‍या वास्तव में 
मातृ-स्नेह पूर्णत: स्वार्थरहित होता है ? जब तक माँ किसी भी अ्परिचित 
बालक को श्रपने पुत्र के समान प्यार नहीं करती तब तक क्या उसका 
पुत्र-स्नेह स्वाथरहित कहला सकता है ? माँ स्वयं पुत्र का लालन-पालन 
करती है इसीलिए उसका ममत्व उस पर होता है। ह 

मैंने इस जीवन में प्रेम का अनुभव किया है। जिस स्नेह-उदधि, प्रेम- 
सागर में मैं संतरण कर रहा हूँ उसके समक्ष मातृ-स्नेह का बन्धन केसे 
मानू ! इस स्वार्थपूर्ण संसार में मनुष्य केवल मातृ-स्नेह को ही स्वार्थरहित 
समभता है। इसी कारण वह उसकी बहुत प्रशंसा करता है। अपने द्वारा 
'पोषित वस्तु पर तो सभी की ममता होती है। इसमें कौन-सी बात है ? 
' परन्तु जो किसी अपरिचित पथिक को हृदय-सिंहासन पर बैठा सकता है, 
विशालता तो उसके हृदय की हे ! उसी का प्रेम महान्‌ है। जानकर भी 
लोग इस तथ्य को नहीं जानते । पता नहीं मैंने भी वास्तविकता को समझा 
अथवा नहीं। 


१६ 
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कलकत्ता 
१८-७--१४ 
शनिवार, मध्याह्न ११ बजे 


अ्रभी-भ्रभी तुम्हारा पत्र मिला है। कल के पत्र में सम्भवत्तः मैं 
लिखना भूल गया था कि माँ, पिताजी आदि सोमवार को कलकत्ता श्रा 
पहुँचेंगे | तुम बाद में श्राना । क्योंकि मेरी समभ में नहीं झ्राता कि मकान 
भरा होने पर मिलने का अवसर भी मिल सकेगा या नहीं । रविवार को 
जिस समय इच्छा हो आ जाना । भगवान की अनुभूति सदेव रहती है। 
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शरीर से साथ न होने पर भी अदृश्य रूप से वह मेरे साथ है। उसको 
मंगलकामना मुझे सदेव कल्याण-पथ पर ले जाती है । 
सेवा तो आत्मा और अदृब्य प्रेम से की जाती है । जब तुम किसी 
कार्य में व्यस्त रहते हो तो तुम्हें देखकर प्रसन्नता होती है। क्‍या तुमने 
परसों रात को खाना नहीं खाया ? तुम अधिक कष्ट मत उठाना । 
तुम्हारे मन में सेवा करने की प्रेरणा ईश्वरेच्छा से ही जाग्रत होगी । 
इवर के प्रति प्रेम और सेवा उसी की कृपा से श्राती है। अधिक क्‍या 
लिखूँ ? तुम:अ्रभिप्राय समभते हो। मैं ठीक हूँ । कल न्यूनतम तापक्रम ६७, 
रात्रि को उच्चतम १००*२ था। आज न्यूनतम ६६४ है । तुम चिन्ता मत 
करना | दोष बातें मिलने पर होंगी । यदि रविवार को तुम प्रात:काल से 
सन्ध्या या रात्रि तक रहो तो अ्रच्छा है। किसका साहस है कि कोई कुछ 
कर सके | तुम अकेले आओ तो सम्भवतः अच्छा रहेगा । 


१७ 
कलकत्ता 
शुक्रवार रात्रि 
३-१०-१४ 


सबसे बड़ा दान हृदय-दान है। इसे देने के पश्चात्‌ कुछ भी शेष 
नहीं रहता। जिसको हृदय दिया जाता है क्या वह कम सौभाग्यशाली 
है ? उससे अधिक सुखी कौन होगा ? परल्तु जो प्रतिदान में हृदय नहीं दे 
सकता उसके समान भी और कौन है ? परिणाम ? हृदय का दान और 
प्रतिदान करने वाले दोनों ही व्यक्तियों को शान्ति मिलती है। 


दक्षिणेश्वर के काली मन्दिर का एक चित्र स्मरण ग्राता है। 
कमलासन पर विराजनेवाली माँ काली, खड़्ग हाथ में लिए, शिव के 
आ्रासन पर खड़ी हैं। उनके आगे एक वालक है। वालक स्वभाववश 
“अस्पष्ट वाणी में रोता हुआ ऐसा प्रतीत होता हैं मानो कह रहा हो--माँ, 
“हुं लो अपना भला-बुरा | यह लो अपना पाप, और यह लो अपना पुण्य । 
विकराल मुखवाली, भंयकर दाँतों वाली माँ काली थोड़े में संतुष्ट नहीं 
होती इसलिए सबका भक्षण करना चाहती है, पुण्य भी चाहती है और 
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पाप भी चाहती है। वालक को सब कुछ देना पड़ेगा । नहीं देगा तो माँ 
को शान्ति न होगी। माँ छोड़ेगी भी नहीं । 
मे ने नं 

बहुत कष्ट हो रहा है। माँ को स्वेस्व देना पड़ेगा | माँ किसी भी 
प्रकार संतुष्ट चहीं होती। इसीलिए वालक रोता है, और रोते हुए 
कहता है--यह लो, यह लो। अश्वुधार बन्द हो गई, कपोल और वक्ष 
सूख गए, हृदय की तपन शान्त हो गई। जहाँ बहुत-से काँटों की चुभन 
जैसी पीड़ा होती थी अब वहाँ उसका चिह्न तक शेष नहीं है। अमृत से 
हृदय परिपूर्ण हो गया। बालक उठकर खड़ा हो गया, अ्रब उसके पास 
अपना कहने को कुछ भी नहीं बचा । उसने सर्वेस्व दे दिया माँ को । वही 
बालक रामऊक्ृष्ण है। 


हे 
२७-३-१+५ 


पिताजी के साथ अप्रैल के श्रन्त में जाऊगा। बर्देवान के महाराज 
का भवन निश्चित हुआ है। विलासिता और बन्धन में कष्ट अ्रनु भव होने 
पर भी रहँँगा । वहाँ रहकर विस्तृत अध्ययन करूँगा | अपने अध्ययन को 
चार भागों में विभाजित करूँगा :-- 

१. मनुष्य और उसके इतिहास का अध्ययन । 

२. विज्ञान के प्रारम्भिक रिद्धान्तों का सामान्य अध्ययन । 

३. सत्य की समस्या, मानव प्रगति का उद्देश्य, अर्थात्‌ दशेन- 
शास्त्र । 

४. विश्व की महानता । 

इसके अतिरिक्त एक बार विद्यालय की पुस्तकों को भी समाप्त 
करने का विचार है। अब मेरा पढ़ने को बहुत जी चाहता है। 
परिस्थितियाँ विपरीत हैं। जसे ही परीक्षा समाप्त हुई, मेरे मन में पढ़ने 


का उत्साह जाग उठा। मन होता है कि सब पुस्तकों को एकदम पढ़ 


डालूँ । बी० ए० में दर्शन ऑनर्स लूंगा, और प्रथम रहूँगा ऐसा सोचता हूँ; 
अभी निश्चित नहीं कर सकता कि और क्या लंगा, संस्क्ृत या अर्थ- 
शास्त्र | अर्थ-शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किए बिना आधुनिक विश्व में जीवित 
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नहीं रहा जा सकता। संस्कृत तो अपने आप भी पढ़ी जा सकती है। अव 
प्रइन यह है कि जो भ्रर्थ-शास्त्र विद्यालय में पढ़ाया जाता है वह वास्तविक 
जीवन में कितना काम आता है ? कुछ भो हो, मैं शीघ्र ही निर्णय कर 
जगा । तुम्हारे स्वस्थ होने पर जमंनी जाऊंगा और भविष्य का कार्यक्रम 
नश्चित करूँगा | मैं किस प्रकार क्रम से आगे बढ़ूँ यह निश्चित करने के 
लए एक बार हम दोनों का मिलना आवश्यक है । 

यदि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हुआ तो मैं कलकत्ता में नहीं 
उढुँगा। वैसे कलकत्ता में पढ़ने से एक लाभ यह है कि वहाँ अच्छे 
ग्राध्यापक हैं । 

कटक में पढ़ने से यह लाभ है कि वहाँ की जलवायु अच्छी है। 
वहाँ कार्य करने की सुविधा है, क्योंकि जब तक पिताजी हैं तब तक 
जनता पर उनका बहुत प्रभाव है। कार्य हो तो कटक या हजारीबाग में 
पढ़ सकता हूँ । विवरण-पत्र के लिए हजारीबाग पत्र लिख दिया है। यदि 
सुविधा हो तो करस्योंग से लौटने पर कलकत्ता में पढ़ाई समाप्त कर 
सकता हूँ। ऐसा हुआ तो मेरा ऋण तुम्हें चुकाना पड़ेगा और आरम्भ 
में कुछ सहायता भी करनी पड़ेगी, क्‍योंकि वहाँ ट्यूशन करने की सुविधा 
नहीं होगी, और दत्त गुप्ता को भी कुछ देना पड़ेगा । 


१६ 
कटक 
शनिवार 
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भेरे दोनों पत्र तुम्हें मिल गए होंगे। परसों और कल एक बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण घटना हुई। अभी सब कुछ स्पष्ट लिखना तो असम्भव है। 
फिर गिरीश और सुरेश दादा ने अनुरोध भी किया है कि तुमसे कुछ दित 
पदचात्‌ ही कहूँ। एक माह के भीतर ही कलकत्ता भ्राऊंगा, वहाँ मिलना 
होगा, तभी सब वातें स्पष्ट रूप से वताऊंगा। एक बहुत ही सुन्दर 
परिवेतन हो गया है। गिरीश दादा कुछ-कुछ मध्यस्थता के पक्ष में हो गए 
हैं। सुरेश दादा ने तो कहा--मैं इस सम्बन्ध को श्रवांडनीय तो समझता 
था परन्तु इतना गया बीता नहीं । उन्होंने कहा कि पवित्रता के सम्बन्ध में 
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तो.तनिक भी संदेह मुझे नहीं हुआ किन्तु तुम्हारे पृथकत्व, और सके 
द्वारा शिकायत किए जाने के कारण मैं बहुत दुखी हुआ था । 

उनके हृदय में मेरे व्यवहार से प्रतिदिन जो वेदना हुई थी उसे 
देखकर मैंने कह दिया कि मैं जो कुछ कह सकता था वह मैंने कह दिया। 
गिरीश दादा का यह विश्वास है कि मैं उत्तके चरित्र पर मुग्ध हूँ। 
उन्होंने कहा--कुछ भी हो श्रबव सब ठीक है और इसका अन्त भी ठीक ही 
होगा | अन्त भला सो भला। एक भूल हमसे हो गई (भविष्य में इस 
विषय में हमें सतर्क रहना चाहिए) । हम लोगों ने यह अनुभव नहीं किया 
कि हमारी एक-एक बात का क्‍या मूल्य है, और भाइयों के ऊपर उसका 
कितना प्रभाव पड़ेगा । सुरेश दादा ने कहा कि तुम्हें जनता में व्यावहारिक 
होकर बतंना होगा जिससे किसी को यह ज्ञात न हो पाए कि कौन 
किसे कितना प्यार करता है। 
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क्या मनुष्य को पूर्ण सर्तेय के दशेन हो सकते हैं ? प्रत्येक मनुष्य एक 
सम्बन्धित सत्य को अपने जीवन में पूर्ण सत्य मान कर, उसी के मापदण्ड 
से भले-बुरे का निर्णय करता है ओर सुख-दुःख को तोलता है; परच्तु 
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के बैयक्तिक दर्शन में दखल देने और उसके विरुद्ध 
कूछ कहने का 84 को अधिकार नहीं है। वस्तुतः जीवन-दर्शन का 
“““जाधार- बास्तक्िंक और सत्य होना चाहिये। स्पेन्सर का सिद्धान्त है 
'सनुष्य तब तक सोचने और कर्म करने को स्वतन्त्र है जब तक कि वह 
य किसी व्यक्ति की स्वाधीनता को भी वैसा ही अ्रक्षण्ण रखता है, जैसा 
कि श्रपनी को । 
नेंट भा 
आगे मानसिक तेयारी की आ्रावश्यकता है। फिर चिंतन तथा कर्म 
साथ-साथ चलेंगे। अन्त में कम-स्रोत में अपने आप को वहा देना है। 
पहले तो दो-एक आवश्यक काये निबटा लें अधच्यथा कार्य करने की क्षमता 
ही समाप्त हो जावेगी । 


जीवन के दो पक्ष हैं--वौद्धिक एवं चारित्रिक। देश के लिये केवल 


रद 


प्रपता उत्तम चरित्र होना ही पर्याप्त नहीं है। एक वौद्धिक आदश भी 
प्तामने रखना होगा । 

प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में आंशिक ज्ञान प्राप्त करने से तो चलता 
नहीं । कार्य-सिद्धि तो तभी हो सकती हैं जबकि कुछ ही वस्तुओं के 
पम्बन्ध में पृण ज्ञान प्राप्त किया जावे और वह सब एक व्यवस्थित क्रम 
में हो। यह काय केवल उस ज्ञान को एकत्रित करने मात्र से हो सफल 
. नहीं बनाया जा सकता, वल्कि इसके लिये तो सृजनात्मक प्रतिभा की 
आवश्यकता है। 

मैं अपने वोद्धिक जीवन का एक ग्राभास तुम्हें दूं। इस क्षण मन में 
कुछ विचार आ रहे हैं--वे वहुत ही भव्य हैं। कह चहीं सकता कि अपने 
जीवन में उन्हें कार्यरूप में परिणत कर सकूगा। विचार यदि श्रेष्ठ हों 
और मैं उन्हें कार्यरूप में परिणत न भी कर पाऊँ, तो भविष्य में और 
कोई उन्हें कार्यहूप में परिणत कर सकता है। 
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मेरे पास इस समय कोई विशेष कार्य नहीं है। केवल अकाल- 
पीड़ित सहायता कोष का कार्य है। अन्य सभी कार्य इस समय बन्द हैं । 


२२ 
२९-७-१० 


में इन दिनों कोई विशेष कार्य नहीं करता। पुश्नर-फन्ड-डिवेटिंग- 
मेगज़ीन (पत्रिका) अभी आरम्भ नहीं हुई है। एक सप्ताह से पढ़ा भी 
नहीं पा रहा हूँ । भ्रध्ययन में विध्न पड़ रहा है। बाद में सहायक वर्नूगा । 
आवश्यकता होने पर पढ़ाऊंगा भी। मैं कालेज की अकाल-पीड़ित 
सहायता कोप समिति का मंत्री बना दिया गया हूँ। इसलिए उस कार्य 
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में भी पर्याप्त भाग-दौड़ करनी पडेगी। यहाँ कोई भी नहीं है। मेरी तो 
यह इच्छा है कि सहायता के लिए स्वयं जाऊं । इससे व्यावहारिक अनुभव 
भी होगा । फिर अकाल-पीड़ा का अनुभव प्रत्येक समय होता भी तो 
नहीं । भावना को देखते हुए तो मेरी जाने की तीज इच्छा है, परन्तु 
परिस्थिति देखते हुए नहीं जाना चाहता । इसके अनेक कारण हैं-- 

१. श्रम करूँगा । इससे स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। 

२. कालेज की सहायता समितति का कार्य भी पड़ा रह जायेगा। 

३. यदि गया तो मेरे विचार में कालेज संघ की ओर से जाना 
उचित रहेगा, क्‍योंकि मैं उससे सम्बद्ध हूँ। मैंने कह दिया है कि विचार 
करने के बाद उत्तर दूँगा | अधिक सम्भावना तो इस बात की है कि जाने 
से मना कर दूँ। तुम्हारा क्या विचार है ? दुनिया की असलियत जानने 
की प्रबल इच्छा है। परन्तु यदि न गया तो यह आकांक्षा अधूरी ही रह 
जायेगी । 


२३ है हि» हु 
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|. कलकत्ता 
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मैंने जो प्रबन्ध किया है उससे अप्रत्यक्ष रूप से मेरा भाव प्रकट हो 
जाता है,। मैंने इसे सर्वोत्कृष्ट भ्रभिन्नता के रूप में व्यक्त किया है। मैं यह 
भली भाँति समभता हूँ कि मेरा जीवन एक निश्चित लक्ष्य के लिए है। 
उस लक्ष्य-सिद्धि के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। जनता का जीवन के 
प्रति विशिष्ट मापदण्ड मुझे प्रभावित नहीं करता । मैं जानता हूँ लोग 
मुझे भला-बुरा कहेंगे; किन्तु यह तो संसार की रीति है। परस्तु मेरी 
उत्कृष्ट आत्मचेतना प्रेरित करती है और मैं उससे प्रभावित नहीं होता | 
यदि संसार की प्रतिक्रिया से मेरे भाव परिवर्तित हो जावें, मैं दुखी और 
निराश हो जाऊं, तो यही समभभभंगा कि मेरी यह दुर्बलता है। जिस प्रकार 
आकाश की ओर देखने वाले को मार्ग में पड़ने वाले पव॑त, कुएँ आदि का 
ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार जिसका ध्यान एकमात्र आरादश की श्रोर है 
उसकी दृष्टि बाधाओं पर नहीं पड़ती । मुझे अपनी झआत्मचेतना को गव के 
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साथ एक ही विचार के गाढ़े रंग में रंगना पड़ेगा । 
ग्रव मैं समभता हूँ कि उन्नति करने के लिये तीन बातें आवश्यक 


(१) मुरभे इतिहास या यों कहें कि विश्व की पुरातन सभ्यताओं 
का अनुशीलन करके उन्हें आ्रात्मसात्‌ करता है। 

(२) मुझे स्वयं अपने आपका एवं अपने चारों ओर के वातावरण 
का अ्रध्ययत्त करता है। साथ-साथ भारत और विदेशों का भी, जिसके 
लिये विदेश-यात्रा आवश्यक है। 

(३) मुझे भविष्य का नेता बनना ही पड़ेगा। उन्नति के साधनों 
की खोज करनी ही होगी । सभ्यता की प्रवृत्ति तथा उसके आधार पर 
भविष्य में मानव जाति के लक्ष्य एवं उसकी उन्नति को निर्धारित करना 
होगा । इस कार्य में मेरा जीवन-दर्शन ही एकमात्र सहायक होगा । 

(४) इस उद्देश्य की प्राप्ति किसी राष्ट्र के द्वारा ही हो सकती 
है--तो फिर यह भारत राष्ट्र के द्वारा ही क्‍यों न की जावे ? 

कितना उत्तम विचार है। उद्देश्य की महानता हमारी पुरानी 
कड़वाहटों को धो देगी और भविष्य का सूर्य अपने पूर्ण वैभव के साथ 
उदय होगा । 

तुम कंसे हो ? तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा ? शीघ्र ही कुशल-पत्र 
लिखना । तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं, कव मिलोगे ? 


र्ड ॥॒ है 
लॉ इ८ कहता 
बहुत से लोग कहते हैं कि जब दर्शन-शास्त्र एक निष्कर्ष पर नहीं 
पहुँचा पाता तो उसे पढ़ने से क्या लाभ ? एक दाशनिक एक बात कहता 
है और दूसरा आकर उसका खण्डन कर देता है और उससे भी श्रेष्ठ मत 
का प्रतिपादन करता है। ऐसा है तुम्हारा दर्शन-शास्त्र । 
जब हीगल के दर्शन का प्रचार हुआ था तब सव लोगों ने यह 
सोचा था कि यह अन्तिम सिद्धान्त है और अ्रव कोई चिन्तक इससे श्रेष्ठ 
वात नहीं कह सकेगा। परन्तु संसार मूर्ख है। दर्शन-शास्त्र हीगल के 
सिद्धान्त को पीछे छोड़कर अपनी गति से आगे बढ़ा । जैसे फूल के खिलने 
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पर सुगन्ध उसमें स्वयमेव झा जाती है, उसके सम्बन्ध में कूछ कहा नहीं 
जा सकता, उसी प्रकार जीवन में स्वाभाविक रूप से मनुष्य को व्याकल 
कर देने वाले प्रश्न उठते रहते हैं और दर्शन नये-नये सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन करता रहता है। 

दशन के अध्ययन से क्या लाभ ? लाभ यही है कि हमें व्याकुत 
करने वाले प्रश्त और संदेह का समाधान हो जाता है। साथ ही इस वात 
का भी ज्ञान होता है कि श्रबव॒ तक मनुष्य किस प्रकार चिन्तन करता 
रहा है। श्रपनी चिन्तन-पद्धति का प्रचलन भी हम दर्शन द्वारा कर 
सकते हैं । ह 

पागल बले बिना कोई महान्‌ नहीं हो सकता, परन्तु इसका यह 
श्रर्थ नहीं कि प्रत्येक पागल व्यक्ति महान्‌ होता है। सभी पागल प्रतिभा- 
शाली, महान नहीं होते। महान्‌ बनने के लिए और भी कुछ करना 
पड़ेगा । आवेग की स्थिति में भी प्रकृतिस्थ रहना पड़ेगा और आत्मसंयम 
भो रखना होगा | केवल तभी जीवच्च को एक सृजनात्मक आधार पर 
विकसित किया जा सकता है। भाव अथवा आवेग पर नियंत्रण रखकर 
ही स्थिर चिन्तन किया जा सकता है। 

ग्रावेग के अभाव में च्रिस्तन नहीं हो सकता । परन्तु केवल आवेग से 
ही चिन्तन का फल नहीं,“मिलता | बहुत से व्यक्ति आवेगयुक्त तो हैं 
परन्तु चिन्तत करना“नहीं चाहते। बहुत से चिन्तन करना जानते ही 
नहीं । 

न नह नः 

यदि एक र्बार चिन्तन पद्धति समझ में आ गई तो फिर भय का 
कोई कारण नहीं ह जाता । किसी निर्णय पर पहुँचना कठिन अवश्य 
होता है..परन्तु असम्भव नहीं । इसीलिए मेरा विश्वास है कि मेरी 
चिन्ता, जिज्ञासा, संदेह व्यर्थ नहीं जायेंगे । उनसे मेरा कुछ लाभ ही 
होगा । इस वार तुमसे भी मैं यही आशा करता हूँ। मेरा विश्वास है कि 
यदि कोई आदर्श है तो उसे साकार किया जा सकता है। उदाहरण के 
लिए यदि झादश पूर्ण है तो मनुष्य भी पूर्ण बल सकता है, अन्यथा ऐसा 
कोई आदश ही नहीं हे जिसे पूर्ण कहा जा सके। आदर्श कुछ भी क्यों न 
हो, उसे साकार किया ही जा सकता है। इसी नियम पर मेरा जीवन- 
दशन आधारित है | 

वीरता से काम नहीं चलेगा । जिस प्रइत के समाधान के लिए 
कितने ही लोगों ने प्राणीत्सग कर दिया वह क्‍या एक दिलने. में पूर्ण हो 


0 


सकता है ? 

जीवन का मौलिक सिद्धान्त निश्चित न करूँ तो फिर जीवन में 
किसका अनुसरण करूँगा ? क्‍या तुम कान्‍्ट के दर्शन से परिचित हो ? 
पहले एक तथ्य को लेकर उसका विश्लेषण किया जाता है; फिर उसके 
प्रत्येक अंश की आलोचनात्मक समीक्षा करके सत्य तक पहुँच जाते हैं । 
उसके पश्चात्‌ उसका विश्लेषण करके और उसके प्रत्येक अंश की 
ग्रालोचनात्मक समीक्षा करके महत्तम सत्य को प्राप्त करते हैं। जीवन भी 
ऐसा ही है । अपने वर्तमान जीवच-कर्मो में सामंजस्य लाने के लिए किसी 
भी प्रकार एक जीवन-दर्शन निश्चित करो और उसी के अनुसार जीवन 
में आचरण करो। साथ ही साथ अपने मन में उसे हर क्षण नष्ट करके 
निर्मित करते रहो । जीवन निरंतर सृजन और विनाश के मध्य विकसित 
होता है । एक का निर्माण करो, फिर उसे नष्ट करो, फिर वनाओं, इस 
क्रम से चलते रहो। मनुष्य सत्य से महत्तर सत्य की ओर अग्रसर होता 
हैं। बृन्य से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता । हमें भ्रसंगतियों के मध्य में होकर 
जाना पड़ेगा | वे जीवन को पूर्णता देती हैं। आवेग की तीव्रता के कारण 
वोध, झ्रालोचना-शक्ति, विश्लेषण और समन्वय की शक्ति क्षीण हो जाती 
हं। यह सब वातें शान्ति के क्षणों में ही सम्भव हैं । 


२०-६-१५ 


शारीरिक स्थिति को देखकर तो विश्वास नहीं होता कि जीवन 
में मैं कुछ कर भी सकेगा । विवेकानन्द की सभी बातें सत्य, हैं : लोहे क्रे#“ 
समान सुदृढ़ नाडियाँ और श्रेष्ठ प्रतिभाशाली मस्तिष्क तुम्हारँ पास हतो 
सम्पूर्ण विश्व तुम्हारे चरणों पर भुकेगा ।” स्थान-परिवर्तंन से यदि पूर्ण 
स्वास्थ्य-लाभ कर सकूगा तो समभूगा जीवित रहने से कुछ लाभ हे । 


देश 
] २६-६-१५ 


मैंने लॉज को पढ़ लिया हैं। जेस्युइट आन्दोलन के सम्बन्ध में 
विचार पूछना मैंने उचित नहीं समफा । उस सम्प्रदाय के भले और बुरे 
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दोनों ही पक्ष हैं। जो भला है वह तो अब भी भला ही कहलाता है परच्तु 
जिसे बुरा कहा जाता है वह भी वस्तुत: बुरा नहीं था। तत्कालीन समय के 
संदर्भ में वह अच्छा ही था। यह बात अवश्य हूँ कि वह वत्तेमान के लिए 
अच्छा नहीं होगा । 

इसका कारण यह है कि स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में मनुष्य के विचार 
परिवर्तित हो गए हैं। प्राचीन भारत में लोग स्वतन्त्रता का श्र 
आध्यात्मिक स्वतन्त्रता, संन्यास, काम-लोभ आदि से मुक्ति मानते थे। 
परन्तु इस स्वतन्त्रता में राजनैतिक और सामाजिक बन्धनों से मुक्ति भी 
निहित थी। यदि संत्यासी चाहता तो अनायास ही राजनैतिक और 
सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर सकता था। श्ञासन-प्रणाली में 
परिवर्तत भी कर सकता था । 

पाइचात्य जगत्‌ राजनैतिक और सामाजिक समस्याओ्रों के समाधान 
में व्यस्त है । वहाँ व्यक्तिवाद का विकास अधिक हो गया हैं। समाज और 
शासन का क्या सम्बन्ध होना चाहिए इस विषय पर झव वे अश्रधिक नहीं 
सोचते । इस संघर्ष का कारण समान अधिकारों का समभौता ही रहा है। 
हम देखते हैं कि समाज तथा राज्य में प्रत्येक मनुष्य के कुछ अधिकार हैं। 
उन अ्रधिकारों की सीमा में रहने और उनका दुरुपयोग न करने तक कौ 
स्थिति में मनुष्य उचुक़रे “उर्पयोग में स्वतन्त्र हे। सब लोग इस तथ्य 
को समभते हैं कि वह भी मनुष्य है, उसके भी अधिकार हैं, उसका भी 
व्यक्तित्व है । 

हमने प्रज्ञातन्त्रात्मक युग में जन्म लिया हैँ। प्रजातन्त्रात्मक प्रभाव 
हमारे दिलों और दिमागों में हें । यहाँ जोर-जबर्दस्ती से कुछ भी कर पाना 
सम्भव नहीं ॥ 

. परः्यु व्यक्तिवाद तो संगठन के लिए हानिप्रद हैं! इसका वेया 
समाधान हो सकता हूँ ? फिर समता ! इसका उपाय एक ही है--भय 
मत करो। शान्तिकाल में जमनी में सब अपने-अपने अधिकारों का 
उपभोग कर रहे हैं, उनका निर्णय कर रहे हैं। (वहाँ के विश्व-विद्यालयों 
में राजकीय हस्तक्षेप नहीं है।) परल्तु श्रवसर आने पर सब लोग श्रपनी 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को त्यागकर शस्त्र धारण कर लेते हैं। सामान्यतः 
काम चलाने के लिए सब एकमत हैं। सामूहिक रूप से सबका निरचय 
एक है । 

यदि उपयुक्त व्यक्ति न हों तो निरंकुश शासन के कारण काम की 
बहुत हानि होती है। सदन में नेसगिक नियमों के ग्रनुसार उसी की बातों 


डर 


का मूल्य अधिक होगा जो ज्ञानी, समकदार और वहुदर्शी है। लोग उसी 
की वात अधिक मानेंगे। उसके उपदेश को ग्रहण करेंगे। उसकी 
वातों का महत्त्व उनके वास्तविक मूल्य के कारण हैं, इसलिए नहीं कि वें 
व्यक्ति-विशेष के द्वारा कही जाती हैं । 

संगठन के लिए ऐसा मापदण्ड होने के कारण जेस्युइ्टट सम्प्रदाय की 
ग्रालोचना की जा सकती हैं । अब इन बातों को देखें :-- 

१. परिष्कृत ईसाई धर्म--पाइचात्य सभ्यता और पाइचात्य 
प्रभाव । 

२. प्रतिक्रियात्मक सुधार--राष्ट्रीय और आध्यात्मिक जीवन में 
भारतीय पुनरुत्थान । 

३. लायला (इस्नेंटियस लांयला, जेस्युइट सम्प्रदाय का 
संस्थापक )--ने एक सक्रिय मनुष्य के रूप में जीवन आरम्भ किया तथा 
धामिक व्यक्ति के रूप में समाप्त किया । 

४. पेरिस-- ! 

५. चर्च--धार्भिकता और देश । 

६. पवित्रता--निर्धनता और कत्तंव्यपरायणता । (पूर्ण ) 

७. सेनापति--पूर्ण श्रधिकार-युक्त । 

८. जीवन के सामान्य कर्तंव्यों से मुक्ति । 

भ् नई ने 

प्रत्येक सम्प्रदाय तथा समवाय के इतिहास प्राय: समान होते हैं । 

इनका उद्देश्य सामान्यतः बुरा नहीं है । पवित्रता और निधनता में 
समानता आवश्यक हे । कत्तंव्यप्रायणता का उल्लेख पहले कर ही चुका 
हूं । इस युग में जसा बनना चाहते हो वेसा कर्म करो कह भी यह 
उचित हूँ। इतने त्याग के कारण वत्तंमान और अतीत में बहुत समता 
हैं। इसकी ओर तुम्हारा ध्यान होना स्वाभाविक है । 

मंगलवार 

तुम्हारा पत्र कल मिला। स्वास्थ्य ठीक-ठाक हैँ | कहाँ जाऊंगा यह 

अभी निश्चित नहीं है। सम्भवतः करस्योंग जाऊं। कारण यह हैं कि पिता 

जी ने वहाँ जाने का निव्चय किया है। पिताजी पहले से स्वस्थ हैं । पूर्ण 

स्वस्थ होने में तो ग्रभी समय लगेगा । काम करना छोड़ दें तो अच्छा 
रहे, परन्तु कठिनाई यह है कि फिर गृहस्थ नहीं चलेगा । 

अधिक क्‍या लिखे । 


ढेर 


२६. 
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कभी-कभी निराशा की छाया । फिर उस घोर अंधकार में आशा- 
क्रिरण विद्युत की भाँति कौंध जाती है।. कोई भी शक्ति निराशा में छिपी 
झ्राश्य को मिटा नहीं सकती । ऐसे ही प्रकाश से जीवन को आ्रालोकित 
करता रहता हूँ । इसी से जीवन की मधुरता बनी रहती हैं । ज्ञायद ऐसा 
करने में ही जीवन की साथंकता है । 


२७ | 
३-१०-१५ 
शनिवार 


एक श्रोर ब्रह्मानन्द की बात स्मरण हो श्राती है तो दूसरी ओर 
पाइचात्य आदर्श--कमंण्यता ही जीवन. है । एक ओर मौन और शान्ति- 
पूर्ण जीवन, एक आत्मदर्शी योगी जिसने जगत्‌ की अ्सारता का अनुभव 
किया हैं; हे गोर परदिचम वालों की विशाल प्रयोगशालायें, उनका 
विज्ञान, दर्शन, उच्रके द्वारा श्राविष्कृत और उद्भावित अद्भुत ज्ञानराशि। 
तब इच्छा होती (हु कि उनके देश में जाकर दस-बारह वर्ष तक ज्ञानाजन 
में व्यस्त रहें ।,/जिसने कुछ उपलब्ध किया है, वही तो कुछ दे सकता है ! 
तब विचार करता हूँ कि एक वार उनके कर्मक्षेत्र में कूद पड़ । फिर देखूं 
कि उस धार में न बहकर धारा को ही मोड़ सकता. हूँ या नहीं । 


श्८ | 
१६-१०-१० 
भावुक महाशय, 

तुम्हारा पत्र कल मिला ।. मेरा वजन श्रव एक मन 
साढ़े इक्कीस सेर हो गया है। मैं इस बात से आइचर्यंचकित रह गया 
हैँ, क्योंकि कटक में वजन एक मन साढ़े सोलह सेर था। कुछ भी हो 


है: है; 


| एक महीना और रहूँ तो आशा है पाँच सेर वजन वढ़ जाएगा । जब 

से यहाँ हें हर तरह से ठीक-ठाक हूं, इसीलिए मुझे पहाड़ बहुत प्रिय लगते 
हैं। वर्षा के कारण कभी-कभी रंग में भंग हो जाता है । इसके श्रतिरिक्त 
ग्रन्य कोई कठिनाई नहीं हैं । तेज धूप और कोहरा, यह यहाँ का सुन्दर 
मौसम हैं। पढ़ाई-लिखाई कुछ भी नहीं हो सकी । देखता हूं इसके बाद 
भी पढ़ना होता हुँ या नहीं । 

देखो पर्वत बड़ा विचित्र हैं। मेरा विचार हैँ कि वीयवान्‌ श्रार्यों के 
निवास-स्थल हैं-यह पर्वत । मैदानी वातावरण में रहकर मनुष्य 
हासोनमुख होता है। वहाँ रहता अनुचित है, यह कहने से कोई लाभ नहीं 
और न इससे कोई सहायता ही मिलेगी। कलकत्ता में दो काठा धरती 
पर पचास हजार रुपये लगाकर मकान वनाने की अपेक्षा पहाड़ पर एक 
मकान वनवाना अधिक अच्छा हैं। मांस खाकर पहाड़ पर चढ़ने से शआर्यों 
का रक्त जिस प्रकार धमनियों में प्रवाहित होता है वैसे किसी श्रन्य प्रकार 
से नहीं होता । 

हमारी धमनियों में श्रव वह पवित्र रक्त नहीं रहा। दीघंकालीन 
पराधीनता और कितना अ्रष्टाचार*''******** ; 

पहाड़ पर घूमते समय यह वात बहुत वार मन में आती है कि हममें 
रजोगुण का प्रावल्य होना चाहिए, ऐसा कि कृदकर पव॑त लाँघ जाए 
आय लोग ऐसा करते थे तभी तो उनके कण्ठ से वेद-मंत्र निकलते थे | 
ग्रव हिन्दुश्रों में वह पुरातन स्फूति नहीं रही। वह यौवन की ताज़गी 
नहीं, और वह मनुष्यता भी नहीं हे । इत सबको वापस लाने के लिए 
हमें अपने देश से ही शुरुआत करनी चाहिए । उत्तंग हिमालय--भारत 
में यदि कुछ अमूल्य और श्रेष्ठ हैं, कुछ गौरवपूर्ण है तो .उत्त सर्वककी 
स्मृतियाँ हिमालय के साथ सम्बद्ध हैं। इसीलिये हिमालय-दर्शन से 
वह स्मृतियाँ जाग जाती हैं। इति । 

तुम्हारा 

- ताकिक 


कक । 


र्६ 22 न्‍ 
हॉक्स नेस्ट, करस्योंग 
२१-०१०-१०५ 
बृहस्पतिवार 


कल तुम्हारा पत्र मिला । 
ने+ नेः मे नै 
तुम पहाड़ पर गये थे, परन्तु भीरु मन में वास्तविकता अनुभव 
नहीं हुई । तुमको वहाँ एक बार और जाना चाहिये, परन्तु स्वस्थ मन से । 
पहाड़ पर शारीरिक श्रम बहुत बढ़ जाता हैं। हृदय को पावन 
करने वाली शान्ति मिलती है। पव॑तों के शान्ति-पुर्ण एकान्तवास में 
जीवन स्वप्नवत्‌ लगता है। पवेतों के निकट फैलता हुआ कुहासे का 
आवरण किसी सुन्दर कविता के स्वप्निल आवरण के समान प्रतीत 
होता हैं । 
कदाचित्‌ पोप ने कहा है-- 
गजीऊँ तो इस जीवन में यों जीऊँ, 
देखे सुझे न कोई, कोई घुभे न जाने। 
प्रश्नु न बरसें कभी-किर्सी के 
मेरे ,सहानिंघन पर । 
छुपा रहूँ में सदा जगत की इन नज्ञरों से । 
/ही न कहीं कोई पाषाण 
मेरा पता बताने ॥* 
इन व्तों का वास्तविक अर्थ पहाड़ पर आने से ज्ञात होता है। 
फिर भी ण्क़ बात माननी पड़ेगी कि यहाँ जीवन में मस्ती रहती है, श्र 
निरंतर कार्य करने की जो चेष्टा कलकत्ता में रहती हैँ वह यहाँ नहीं 
रहती । कलकत्ता में मेरा मन निरंतर किसी न किसी काम में लगा रहता 
है। वहाँ दिमाग़ काम करने के लिये विवश रहता है-। जीवन में निरंतर 
गंभीरता, उलभनें और विविधता रहती हूँ । परन्तु यहाँ पहाड़ पर ग्राकर 
मनुष्य आरामतलबी में श्रा जाता है और सोचता हूँ कि क्या जीवन श्रम 
के लिये ही हे ? 
तुम्हारा 
ताकिक 


दर 
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अ्रधिकांश श्रपती ही बातें सोचता हूँ । यह देखकर मुझे आइचर्य 
होता है कि मनुष्य के जीवन को कितने प्रकार की परस्पर-विरोधी 
कामनाएँ और उद्देश्य प्रेरित करते हैं। इतनी वासनाएँ कहाँ से आती हैं 
और फिर थोड़े ही दिनों में कहाँ चली जाती हैं? यह वासनाएँ क्‍यों आरती 
हैं और क्‍यों चली जाती हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता । हम गवें 
करते हैं कि मनुष्य बहुत तकंशील प्राणी है, परन्तु मनुष्य ताकिक से 
अधिक अताकिक ह। मनुष्य पशुओं की भाँति तक॑ या कारण की श्रपेक्षा 
प्रवत्ति और भावनाओ्रों से प्ररित होकर कार्य करता है । जीवन में बहुत से 
कार्यों का श्रर्थ खोजने पर भी नहीं मिल पाता । यह कितनी विचित्र 
बात है ! 
ने न ने 
आज बहुत दिन पहले के एक संदेह का समाधान हो गया । मन्दिर 
में बेठे-बेठे मन में समाधान आया । 
तुम्हारा 
पाइचात्य दाशनिक 


३१ 
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जेस्युइट लोगों का इतिहास मैंने समझ लिया है। पर ओ-लिखनों 
उचित नहीं इसलिए मिलने पर सुनाऊँगा | उनकी प्रमुख शिकायत यह 
है कि वत्तेमान इतिहास की पुस्तकों में उन्हें उचित स्थाव नहीं मिला है 
जिसका कारण यह हूँ कि अधिकांश इतिहासकार और राजवंश, परिष्कृत 
ईसाई धर्म के अ्रतुयायी हैं। दशन के इतिहास में भी उनको कोई स्थान 
नहीं दिया गया हू । हम जो पुस्तक पढ़ते हैं--स्व्वैगलर का दर्शन का 
इतिहास--उसमें मध्यकालीन दर्शत को एक प्रकार से छोड़ दिया 
गया हूँ । 

भेरी इच्छा थी कि मध्यकालीन बुद्धिमत्तापूर्ण दर्शन अर्थात्‌ धर्म-तत्व 


. को पढ़ा जाए, परन्तु जब सना कि वे यहाँ चार साल धर्म-तत्व पढ़ने के 


४ 


राई 
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पश्चात्‌ डी० डी० उपाधि देते हैं, तब से उसके प्रति मेरा कोई आ्राकषण नहों 
रह गया है। इसके अतिरिक्त समयाभाव के कारण भ्रव अवसर भी नहीं 
मिलेगा । 
जैस्युइट लोग कहते हैं कि मध्यकाल में जो दर्शन था वह धर्म-तत्त्व 
ही था। और साहित्य तथा शिक्षा विकास में जेस्युइट' लोग अग्रणी माने 
जाते थे। उनके हाथों में समस्त यूरोप 'की शिक्षा का दायित्व था। 
परन्तु उनके उपदेश और रूप बहुत ही रूढिवादी थे । विस्तार से बाद में 
बताऊँगा । परन्तु उनका संगठन बहुत सुन्दर हैँ। वे संस्थापक की पूजा 
नहीं करते। कट्टरपन उनमें नहीं है । उनका कट्टरपन कम नहीं होता-- 
सब सिद्धान्त स्पष्ट वणित हैं। जो नहीं मानता उसका स्थान संगठन में 
नहीं है । 
तुम्हारा 
विवेकी 


३९ 
विश्वाम कुटीर 


करस्योंग 
७-१ १-१५ 
कविवरेषु, 
तुम्हार्य पत्र पाकर मुझे दुःख हुआ क्योंकि तुमने मुझे दुष्ट' की 
संज्ञा दी है। तुम/ तो जानते हो कि मैं सदेव से ही एक सुशील लड़का रहा 
'_ हूँ । सुभसे क्या .६ुष्टता सम्भव है ? तुम्हारे इस अ्रभियोग का अर्थ क्या है ? 
जो सदैव“से शृशील रहा है, वह लड़का क्या दुष्टता कर सकता है ? श्रतः 
वास्तविकता यह है कि मैं दुष्ट हो ही नहीं सकता, और मुभसे दुष्टता 
होना असम्भव है । 
मैं न तो भावुक हूँ न ही कवि हूँ। ग्रत: काव्यरस अ्रथवा काव्यानन्द 
को कया जानू ? तुम्हारी चार चरण वाली भक्तिपूर्ण कविता का रस लेने 
में असमर्थ होकर मैंने उसके वाह्य रूप को लेकर ही खींचतान की । जो 
स्थूल-दुष्टि और नीरस व्यक्ति हैं वे तो वाल्मीकि को बल्मीक, मधुसूदन 
को अट्टहास्य-पूर्ण भग्न-पदी कविता, रवीर््रताथ को कलकतिया भाषा 
एवं अवीन्द्रनाथ को हाड़-कण्ठ ही समभते हैं । इसी कारण सामान्य पाठक 
तुम्हारी भाव-भरी कविता में केवल छनन्‍्द-दोष खोजता फिरेगा । 


पे 
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फिर भी यदि कोई भूल हुई है तो यह मेरी स्थूल बुद्धि, विचार- 
शक्ति, और प्रशंसा करने की इच्छा का दोष है। मेरे मानसिक दैन्य के 
लिए क्षमा करना ] 

आचार प्रफुल्लचन्द्र यहाँ से चले गए हैं। उनसे कूछ बातें हुईं थीं, 
जिन्हें वाद में वताऊंगा । 

प्रवन्ध लिखने या अपने जीवन के सम्बन्ध में किसी के विचार पर 
ध्यान देने से काम नहीं चलेगा | जो कुछ स्वयं कहना चाहते हो वही कहते 
चले जाओ्रों, उसमें दूसरे का हाथ क्‍यों हो ? 

मैंने जो निबन्ध दिया है, वह क्यों दिया, किस अ्रभिप्राय से दिया 
हैं, यह यदि समझ में नहीं झ्राया तो निबन्ध लिखना ही निरथंक हैं । 
कुछ लोग वैसा समभें तो आइचये क्या ? परन्तु उससे क्या आता-जाता 
हैं? हो सकता हैँ कि एक व्यक्ति का एक संगठन या समाज में वहुत ऊँचा 
स्थान है परन्तु दूसरे प्रकार के दल में उसका स्थान निम्नतर हो । मैं यह 
वात भली भाँति समझ रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का जैसा विचार होगा 
वेसा ही उसका अनुमान भी होगा। 

इसलिए किसी की प्रशंसा और निन्‍दा से किसी का कया बनता- 
विगड़ता है। हाँ, आत्मदीपो भव--यह बात तो उचित ही है। इति । 


वुद्धिहीन दीच 
पाठक 


यु 
३३ 
विश्वाम॒ कुटीर--* 


करस्योंग 
१७ नवम्बर, १६१५ 


बुद्धिदिव का उपदेश तो रुचिकर लगने की वस्तु हैं ही। मुझे उस 
उपदेश का अक्षरश: पालन करके प्रसन्नता हो #-। तुम क्या करोगे ? 

जीवन की समस्या वहुत कुछ हल हो गई है । आज अचानक एक 
समाधान मिल गया । बुद्धिमत्तापूर्वक समस्या हल की परच्तु कई छोटी- 
छोटी वातें निश्चित नहीं कर पाया । मैं योजना को क्रमवद्ध विवरण तक 
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ले जाने के दृढ़ निश्चय को नहीं रख पाता । मैं ऋ्रमवद्ध रूप से कार्य नहीं 
कर सकता | श्रभ्यास से इस स्वभाव को ठीक करना पड़ेगा | 
के क्ः रे 
बहुत सम्भव है कि कल दार्जिलिंग जाऊँ। वहाँ से सिंचल पव॑त 
जाने की इच्छा हैं। सिचल पव॑ंत से निरभ्र आकाश में माउण्ट ऐवरेस्ट का 
शिखर दिखाई पड़ता है। मैं दो-तीन दिन में यहाँ वापस आऊंगा । 


३४ न 
ऋक्रेग पवेत 
दार्जिलिंग 
शनिवार 


२०-११-११५ 


यहाँ परसों आया हूँ । एक तरह से यह स्थान करस्योंग से अच्छा 
हैं। यहाँ खाने-पीने का सामान उत्तम मिलता है और प्राकृतिक दृश्य 
भी सुन्दर हैं। इसके अ्रतिरिक्त कई दशनीय स्थल हैं: बेधशाला पंत, 
वानस्पतिक उद्यान, अजायवघर, घुड़दौड़ का मैदान-। गोरों की बैरकें और 
सिचल पव॑त देखने गया था । सिंचल पव॑त से कंचनजंघा की चोटी तो 
दिखाई पड़ती ही है, इसके अतिरिक्त ऐवरेस्ट भी देखा। सिंचल लगभग 
८४०० फुट ऊंचां है। वहाँ आज प्रात:काल गया था। आज आकाश 
साफ था और ऐवरेस्ट दिखाई पड़ा । 

“--यहु नगर ऐसा लगता है जैसे कलकत्ता पर्वतों पर स्थानान्तरित 
हो गया हो। यही एक दोष इसमें है। परन्तु अब तो नि्जन हे. क्योंकि 
लोग नीचे उतर गए हैं । इसीलिए सुहावना लग रहा हैं । 

.बरामदे में से बहुत साफ़ हिम का आवरण दिखाई देता हूँ । चारों 
दिशाओं में केवल पर्वत ही पर्वत हैं, और मेघों को वेघकर ऊपर उठी हुई 
हिमालय की चोटी कंचनजंघा हू । शुश्र-तुषार-किरीटी कंचनजंघा का यह 
स्थल कितना सुन्दर हैं। आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक शुश्र 
तुषारमय गिरि श्रेणी ऐसी प्रतीत होती है मानो झ्राकाश की तरंगें हों । 
बहुत दूर पव॑तों के मध्य बौद्ध लामाओं के मठ हैं। पूर्णरूपेण 
व्यक्तितत' जीवन का आनन्द उठाने के लिए परिब्राजकों का 
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जीवन अनुकरणीय है। मेरी तो इच्छा होती हैँ कि पहाड़ों में होकर 
सिक्किम-नेपाल जाऊँ। तिव्वत जाने का मार्ग भी है। उस रास्ते 
से व्यापार भी होता हे । परिव्राजक का जीवन बंगाली युवक को शोभा 
नहीं देता, उसके कन्धों पर कत्तेव्य का ग्ुरुतर भार है। करस्योंग में एक 
सज्जन ने मुझसे पूछा कि केसा आनन्द ले रहे हो ? शिष्टता के कारण 
मुझे कहना पड़ा कि बहुत अच्छा, परन्तु मन में सोचा कि आनन्द लेने का 
समय बीत गया । याद हैं आ्राठ वर्ष पहले जब पूजा की छुट्टियों में पहली 
वार दाजिलिंग झ्राया था, तव कैसा आनन्द लिया था ? हम घर में एक 
प्रकार से वर्न्द रहते थे, इसलिए बाहर जाने की बात सोचकर ही कितना 
आनन्द मिलता था ? उस समय अवश्य आनन्द लेने आए थे, परन्तु श्र 
मुभमें कितना परिवर्तन हो गया हैं। उस समय बचपन की भावुकता में 
कहा था--जीवन का वह सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन होगा जब 
स्वतन्त्र हो जाऊंगा और उसके बाद सबसे अधिक आनन्द तब आएगा 
जब दाजिलिंग जाऊंगा। परन्तु आज मेरा जीवन आनन्द के लिए नहीं 
है । यह तो सत्य है कि मेरा जीवन निरानन्द नहीं है परन्तु मेरा जीवन 
केवल आनन्द के लिए भी नहीं है। मेरा जीवन एक उद्देश्य के लिए है । 
एक कत्तंव्य के लिए है। वह शिष्ट महाशय, सम्भवतः, आनन्द लेने के लिए 
ही करस्योंग श्राए थे, परन्तु मैं जानता हूँ कि मेरा करस्योंग आना 
शारीरिक और मानसिक विकास के लिए था। इस पव॑त को छोड़कर 
जाने की इच्छा नहीं होती । बंगाल में श्रवश्य ही और बहुत-से आ्राकर्षण 
हैं परन्तु यह पर्वतीय वन प्रदेश अतुलनीय है । वास्तव में हिमालय प्रदेश 
देवताओं का निवास स्थान--स्वर्ग हैं। हमारे एक अशिक्षित रसोइये ने 


ः 


करस्योंग की ओर उंगली उठाकर कहा था--“बह देखो हब ।” उसकी 
वात सुनकर सब हँस पड़े थे, परन्तु मैंने मत ही मन सोचा,कि.-उसकी 
वातें सहज ही सत्य हैं । 

जाने दो, इन बातों को। कहना भी चाहूँ तो समाप्त नहीं होंगी। मैं 

यहाँ एक घन्ती सम्बन्धी के पास ठहरा हूँ। वे बहुत सत्कार कर रहें हैं--- 

अकल्पनीय । 

मैं और मेरे एक मामाजीं साथ ही यहाँ आए हैं। यहाँ मेरे 
पायलपन की बात सबको ज्ञात है और इस बार आने से और भी स्पष्ट 
हो गई है । है 

अपनी तो मैंने बहुत कहानी लिख दी । कल करस्योंग जाऊगा-- 
परसों कलकत्ता को चल दूंगा। परसों ११ बजे स्थालदा पहुँचूंगा, उसी 


दिन ही कालेज जाने का प्रयास करूँगा । 

तुमसे मिलने पर ही तुम्हारे सम्बन्ध में विचार करूगा | शरीर की 
उपेक्षा करने का कारण खोजना पड़ेगा। तुम्हारा पत्र तो मिलता है परन्तु 
उसमें तुम्हारे सम्बन्ध में अधिक बातें नहीं होतीं। इस पर भी सोचना 
पड़ेगा । 


श्श 
बुधवार रात्रि 
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ग्राज विश्वविद्यालय में जगदीशचन्द्र के स्वागतार्थ एक सभा हुई। 
मैं बहुत निश्चय करके गया था कि जगदीशचन्द्र की दो-चार वातें सुनूँगा। 
उन्हें देखा और बोलते हुए सुना । न जाने क्‍यों बचपन से ही विवेका- 
नन्‍्द और जगदीशचनद्र दोनों पर अ्रटूट श्रद्धा है। उनके चित्र देखकर तथा 
उनके सम्बन्ध में दो-चार किम्वदन्तियाँ सुतकर उनकी ओर बहुत आाद्रष्ट 
हुआ था। निश्चित ही सभा का.यह उद्देश्य था कि “स्वागत करके उन्हें 
सम्मानित किया जाए”,,परल्तु बंगाली छात्रों और बंगालियों ने उनको 
किस प्रकार रा, नंत और लांछित किया इस वात को एक देश-भक्त के 
अतिरिक्त कोई नहीं समक सकता। गान, वाद्य, कविता-पाठ आदि बहुत 
ग्रच्छा था। परचेतु उस कार्य-त्रम में अंग्रेजी थियेटर के अ्रभिनेता छात्र ही 
थे। तुम स्वयं ४ 2 सकते हो कि कार्य-क्रम कंसा रहा होगा । 
 -> अन्त, मैं “ईश्वर सम्राट्‌ की रक्षा करे ।” जब कार्य-क्रम में देखा कि 
ग्भिनय होगा तो एक बार सोचा कि उठकर चला आऊं, परन्तु उसके 
बाद जगदीशचन्द्र का भाषण सुनने के प्रलोभन से अभिनय के समय नींद 
की सहायता लेने का प्रयास किया। जोर से हँसने वाले युवकों के मध्य 
ग्रविचल साधु की भाँति आँखें बन्द किए बेठा रहा । किन्तु जब सभा 
विसर्जित होने लगी तो मेरा निश्चय अधूरा रह गया। निराश होकर 
लौटा, और सोचने लगा कि जब तक हम अपने महापुरुषों का उपयुक्त 
सम्मान करना नहीं सीखते, तब तक बंगालियों का और इस भारत का 
उद्धार सम्भव नहीं। अभिनन्दन के समय भ्रभिनय--हाय भारत, हाथ 
बंगाली, तुम्हारा कैसा पतन हुआ ? यह वाक्य मेरे म्म-स्थल को स्पर्श 


नर 


कर गया। पृज्यपाद्‌ धर्मपाल जी की कही हुई एक वात सभा में बैठे हुए 
वार-वार याद आई--जब तक भारतवासी इन्द्रिय-सुख के पीछे भागते 
रहेंगे तव तक भारत उन्नति नहीं कर सकता | 

इसके बाद की वात ठीक-ठीक याद नहीं आती | मैंने देखा है कि 
इन्द्रिय-सुख की वासना वंगालियों की नस-तस में वसी है। और यही मूल 
कारण हूँ बुद्धिमान वंगालियों की दुर्बलता का। इसका उपाय ही क्‍या 
ह? मेरी धारणा हे कि सुधार के लिए पवित्र सिद्धान्तों का पालन करने 
वाले युवकों के एक संगठन की आवश्यकता हे। देशवासियों की आँखें 
खोल देनी चाहिएँ। वास्तव में रामकृष्ण ने चरित्र को जातीय जीवन का 
मूल माना है। 

कह नहीं सकता जगदीशचन्द्र ने यह अ्रभ्यरथना किस रूप में ग्रहण 
की। देशभक्त जगदीशचनद्र देश के लिए दोनों हाथ पसार कर दान लेंगे। 
उन्हें भले ही कोई दान में मिट्टी दे, अथवा पुष्प और चन्दन । 

इस अभ्यर्थना में उनको पीड़ा अनुभव हुई है, इसमें कोई संदेह 
नहीं । 

मैं सोमवार को परिषद्‌ में पढ़ने के लिए एक निवन्ध लिख रहा हूँ, 
इसका विषय हँ--“वेदिक और पौराणिक काल में भारतीय सभ्यता।* 
यदि तुम इस सम्बन्ध में दो-एक पुस्तकें या उनके नाम भेज सको या 
सुझाव दे सको अथवा अपने नोट्स भेज सको, तो अ्रच्छा होगा। 


३६ जी हि 
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में आजकल वहुत ताकिक और अड़ियल हो गया हूँ। भावुकता 
अन्तर््यान हो गई है। आत्म-संयम की दृढ़ता आ गई है । दिन प्रतिदिन 
जीवन का आदर्श स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, परन्तु कुछ कर सकने 
को क्ति अभी नहीं जुटा पाया । 

हम आवरण का त्याग किये विना जगत्‌ में दूसरों से घुल-मिल 
पहाँ सकते। क्‍या में अपने समस्त आवरणों का त्याग कर पाया 


३७ 
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दिसम्बर मास फिर आ गया है और जनवरी भी श्राने वाली है। 
आज से दो वर्ष पूर्व इस समय हम झान्तिपुर में थे और शान्तिपुर के उन 
संन्यासियों के दल की मधुर स्मृतियाँ-- 

भारत का सर्वस्व नष्ट हो गया है। परन्तु ऐसी भावना रखने से 
काम नहीं चलेगा । हताश होने में ही क्या रक्खा है। कवि ने तो कहा भी 
है--तुम पुनः मनुष्य बनो । हाँ हमें पुनः पुरुषत्व प्राप्त करना है। भारत 
के शस्य-श्यामल खेत, श्रब श्मशान में विचरण करने वाले भूतों का डेरा 
बन गये हैं । चतुद्दिक्‌ निराशा, मृत्यु, भोग, रोग और शोक--कैसी आपदा 
भारत के भाग्य में लिखी है ! परन्तु यह निराशा, यह निःस्तव्धता, यह 
दुःख-दारिद्रय, यह भूखों का हाहाकार--विलासिता को मिटाकर हमें 
पुनः भारत का वही राष्ट्रीय गान गाना हे--उत्तिष्ठत्‌ जाग्रत' । 


द्े८ 
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हव पि क। ध्यान रखता ॥ बा नित्यक: व्यावाय और प्रातः:भ्रमण 
करते रहना । श्रभी जीवन बहुत लम्बा है, तुम अधिक श्रम मत करना, 
ध और अंड खाते रहना । अब मूर्ख की भाँति समय के सदुपयोग के 
बहाने अधिक श्रम करने का कोई ग्रर्थ नहीं है । 
सुरेश भैया कल चले गए। तुमसे न मिल पाने के कारण उन्हें खेद 
रहा। उन्हें विशेष कार्य था इसीलिये विवश होकर उन्हें कल ही जाना 
पड़ा। मैंने भोजनालय बदल लिया है,--२/११ छोड़कर अब ४५/१ 
एमहस्टे हो गया हैं। उस मकान में बहुत सील थी। अतः छोड़ना पड़ा। 
कलकत्ता के मैस में दो-एक लोगों को छोड़कर सभी को ग्रसनी-शोथ होना 
प्रारम्भ हुआ था। सुरेश.भैया शंका . करते हैं कि तुममें भी. प्रसनी-शोथ 
(अक्षर ठीक ज्ञात नहीं) के लक्षण हैं । 


प्र्ड 


क्या अब भी गले से रक्तज्नाव हो रहा है ? मेरा अनुरोध है कि तुम 
इसका और पेचिश का इलाज कराओ। ज्ञान दादा या किसी और को भी 
दिखला सकते हो । आवश्यकतानुसार औषधि सेवन करना । इस काम में 
लापरवाही मत वरतना । तुम्हारी अस्वस्थता का समाचार श्ररविंद के 
द्वारा सत जगह फैल गया है। वहुत-से लोगों ने मुभसे तुम्हारे बारे में 
पूछा था। यदि तुम अरविंद को दण्ड देना चाहो और स्वयं लज्जित होना 
नहीं चाहते तो इस बीच में तुम स्वस्थ हो जाओ्रो। तव जो कोई तुम्हें 
देखेगा अपेक्षाकृत स्वस्थ ही देखेगा । 

सुना हूँ कि सुरेश भैया को ग्रसनी-शोथ हो गया हैं। यह समाचार 
मुझे विधु से मिला था। कुछ भी हो, इस समाचार से यह सिद्ध होता हैं 
कि भ्रस्वास्थ्यकर स्थान में अधिक श्रम करने से अत्यन्त सवल शरीर भी 
ढल जाता है। 

तुम्हारी, मानसिक शक्ति से शारीरिक रोग को दबाने की प्रवृत्ति 
बुरी हैं। इसी भाँति तुम उस समय भी सख्त बीमार पड़े थे। ध्यान न 
रखने पर भ्रव भी वीमार पड़ने की आशंका है। मेरा अनुरोध है कि समय 
रहते तुम शरीर का ध्यान रखो | और अधिक क्‍या लिखँ ? 


३६ 
३८/२, एलगिन रोड, कलकत्ता 
२€-४२-८१५९ 
हेमन्तकुमार, हे 
तुमको जो दो-एक दिन पत्र नहीं लिखा इसका कारइ््यहीः है 
कि कोई विशेष समाचार नहीं थे। मेरे बारे में परेशान और विचलित होने 
से काम नहीं चलेगा । धैयय के साथ थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 
सिन्डीकेट में प्रार्थना करने के कारण वे अ्रव मेरे सम्बन्ध में कोई 
भ्रादेश नहीं देंगे । ज्ञात होता है कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 
भहों होगी तब तक प्रतीक्षा करेंगे। आज कमेटी में प्रार्थतापत्र दिया हैं 
जिससे वे मेरो साक्षी ले लें और पुनविचार करें । कमेटी अब प्रोफेसरों की 
साक्षी ले रही है। ऐसा अनुमान है कि यह क्रम तीन-चार दिन तक 
और चलेगा; तद्पेपरांत लड़कों को बुलाएँगे। तभी हम जाकर साक्षी 


कु 


*ग। कमेटी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। वे निम्नलिखित विषयों का 
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निरीक्षण करेंगे-- 

(१) प्रेसिडेन्सी कालेज के यूरोपियन और भारतीय प्राध्यापकों 
का परस्पर सम्बन्ध | 

(२) भारतीय छात्रों और यूरोपियन प्राध्यापकों का' परस्पर 
सम्बन्ध । 

(३) भारतीय छात्रों और भारतीय प्राध्यापकों का सम्बन्ध | 

(४) उस अनुशासन-हीनता का कारण जिससे हड़ताल हुई। 

तदर्थ समिति की सिफारिश के अनुसार सम्भवतः सरकार 
प्रेसिडेन्सी कालेज को एक बार नये ढंग से चलाने का प्रयास करे, जिससे 
भविष्य में कोई गड़बड़ी न हो । समझ लो कि घटना बहुत गम्भीर है। 
श्राशु बाबू हैं, इसलिए हमें विश्वास हैँ कि छात्रों के हित की उपेक्षा न 
होगी। समिति यदि हमें निर्दोष बताती है या शंका का लाभ देती है तो 
हम सिन्‍्डीकेट को प्रार्थना-पत्र देंगे कि प्रेसिडेन्सी कालेज के छात्र होने के 
कारण हमें पुनः उसी स्थिति में मान्यता मिले जिसमें हम हड़ताल से पूर्व 
थे। यदि ऐसा न हुआ तो स्थानानतरण की माँग की जाएगी। 
स्थानान्‍तरण की अनुमति मिलने पर हम दूसरे कालेज में प्रवेश 
पा सकेंगे। यदि वे स्थानान्तरण की अनुमति नहीं देते तो मुझे 
कालेज से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस प्रकार का निष्कासन एक वर्ष 
से अधिक के लिए नहीं होता । गम्भीर अ्रपराध करने पर जीवन के लिए 
निष्कासित कर द्विया जाता है। ऐसी स्थिति में पढ़ाई समाप्त हो जाती है। 
मेरे बच जाने की सम्भावना अ्रधिक है। मेरी ख्याति भले लड़के के रूप में 
है। बड़े-वड़े आदमी मुझे जानते हैं। फिर विशाल जनमत मुझे निर्दोष 
समभता है स्वयं आशु बाबू मुझे जानते हैं । मेरे विरुद्ध चपरासी की जो 
सौक्षी-ह्लह वहुत ही अशक्त है। अतः मेरे निर्दोष छूट जाने की सम्भावना 
अधिक है। मुझे इतना विश्वास है कि कम से कम स्थानान्तरण प्राप्त हो 
जाएगा । कुछ नहीं तो वाद में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। 


न्द्‌ 


३८/२, एलगिन रोड, कलकत्ता 
द-र३-१६ 
सोमवार 
हमन्त, 
तुम्हारा पत्र नहीं मिला, इस कारण चिन्तित हूं । क्या तुम्हें मेरा 
पत्र नहीं मिला ? हमारे पत्र रोके जा रहे हैं । मैंने सम्भवतः समिति के 
समक्ष साक्षी देने के अगले दिन ही पत्र लिखा था। तुमने सुना होगा कि 
छात्रावास बन्द हो गया है और अवकाश के उपरांत ही कालेज खुलने की 
अधिक सम्भावना है। हमारे प्रति समिति का व्यवहार अच्छा है। मैं 
आशा करता हूँ कि यदि वे निर्दोष न मानेंगे तव भी शंका का लाभ 
ग्रवव्य देंगे। अब केवल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेरे पत्रों को फाड़कर 
फेंक देता उचित होगा । वहाँ के समाचार लिखना। वेणी बाबू से एक दिन 
वार्ता हुई थी। उन्होंने लड़कों को वहुत अपशव्द कह्ठे और जेम्स साहब के 
प्रति वहुत सहानुभूति दिखाई। तुम्हारा स्वास्थ्य कसा हैं ? तुम कैसे हो, 
लिखना। मैं आशा करता हूँ कि तुम उपयुक्त सावधानी से रह रहे होगे 
और मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ कहने की झावश्यकता नहीं पड़ेगी। 
उत्तर शीघ्र देना । इति। 
तुम्हारा 
सुभाषचन्द्र 


है. १ है 222 कल 
'अआोलंवार 


४-७-१६ 


जब तुम्हें छोड़नर आया तब मैंने समझा था कि तुम्हारी 
मन:स्थिति ठीक नहीं हैं। किन्तु विवश होकर मुझे आता ही पड़ा ! मैंने 
कई दिन से तुम्हें पत्र नहीं लिखा परन्तु क्या इसीलिए तुम्हें भी पत्र नहीं 
लिखना चाहिए था ? इच्छा तो यह थी कि अगले दिल प्रात:काल तुमसे 
मिलूँ परस्तु विशेष कारणवश मिलना न हो सका। कैसे हो, विस्तार से 
लिखना । मैं यह वात सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे स्वास्थ्य को देखकर 
किसने क्या कहा ? 


श्छ 


ऐसा लगता हैं कि अब मेरा पढ़ना-लिखना छूट जाएगा। भेरे 
समक्ष एक. कठिन समस्या हैं। इतने दिन तक इस-उसकी सहायता माँगता 
रहा और उनका मत जानने को उत्सुक रहा, परन्तु अरब स्पष्ट ज्ञात हो 
रहा है कि इस बात की. मीमांसा प्रमुख रूप से मेरे ऊपर ही निर्भर हैं। 
इसके अ्रतिरिक्त श्रव मेरी मनःस्थिति भी ठीक नहीं हैं। कुछ भी तो नहीं 
मालूम कि बचूंगा या मरूँगा । तो भी मेरे जीवन का अनुभव यह है कि 
विश्वास ही मुझे सदेव जीवित रखता आया है । विश्वास मुझे जीवन पे 
कभी विमुख नहीं होने देता । कह नहीं सकता यह माया है या और कुछ। 
मेरी इस विपत्ति में तुम मेरा साथ दोगे न ? विपत्ति इतनी भीषण होगी, 
यह मैंने कभी नहीं सोचा था। अधिक क्या लिखूँ ? तुम पत्र लिखना श्रौर 
विस्तार से वहाँ के समाचार लिखना । 


डए 
शुक्रवार 
(१६१७) 


स्नेहास्य दषु, है | 
|; हारा पत्र मिला। अतुल बाबू मिले थे। उन्हें खोजने पर 
अब भी अच्छा#स्थान प्राप्त नहीं हुआ। नया आदमी विश्वविद्यालय में 
स्थान पा सकता है ऐसा विश्वास तो है परन्तु इसके लिए प्रतीक्षा करने के 
: अतिरिक्त कोई /ऋउपाय दिखाई नहीं पड़ता । अतुल बाबू को जो समाचार 
मिले वे डा हे से गलत हैं । देखता हूँ क्या होता है ? शम्भु चटर्जी स्ट्रीट 
में जी भसजिसालय है उसमें दूसरी मंजिल पर एक स्थान है, परल्तु वहाँ 
प्रकाश और हवा ठीक से नहीं पहुँच पाती | श्रतः वह स्थान नहीं लिया जा 
सकता । 
मैंने स्कटिश चचे में तीसरे वर्ष में प्रवेश लिया है। मैं तुम्हारे पत्र 
का अर्थ नहीं समझ पाया। मैंने निधन परिवार में जन्म नहीं लिया, 
किन्तु इस वात के लिए क्या मैं उत्तरदायो हूँ ? क्या इसके लिए मुझे ही 
प्रायश्चित करना पड़ेगा ? जिन सांसारिक परिस्थितियों में हमने जन्म 
लिया हैं उनका सम्पूर्ण लाभ ग्रहण करने के अतिरिक्त हमारे पास अ्रत्य 
उपाय है भी क्या ? जो संन्‍्यासी हो उसकी बात और है। मैं संत्यासी 
नहीं हूँ । 
पद 


मैं तो अपने भीतर कोई परिवर्तन नहीं देखता। बाहर कुछ 
परिवर्तन हो गया हो तो वह अनिवार्यता के कारण होगा। यौवन की 
उच्छुछ्ललता के स्थान पर स्थिरता आती जा रही है। आयु और ज्ञान के 
साथ-साथ चित्त भी धेये धारण कर लेता है। मेरे विचार में वही हुआ 
होगा । यौवन में जो भावनाएँ सब विघ्त-बाधाओं को हटाकर व्यक्त होना 
चाहती हैं, वही सब आयु बढ़ने पर रुक जाती हैं । 

एक बात और भी है कि यदि कोई मनुष्य यह मानता है कि किसी 
के भीतर भावना परिवर्तित हुई हे तो कितना भी समकाओ, सफाई दो, 
किन्तु वह कभी इस बात पर सहमत नहीं होगा कि उसकी भावनाएँ 
परिवर्तित नहीं हुईं । ऐसी स्थिति में यदि मनुष्य अपने आपको समझाने 
की अ्रधिक चेष्टा करता है तो विपरीत धारणा की ही जड़ मजबूत हो 
जाती हैं । जाने दो-- 

यदि किसी का यह विचार हैं कि मेरी भावनाओं में परिवर्तन 
हुआ है या मैं वेसा नहीं हे जैसा कि पहले था तो वह मेरे लिए बड़े ही 
दु:ख और दुर्भाग्य की वात होगी । क्‍या तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात है ? 
भेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है । 

जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें भावों को अनवरुद्ध रूप से 
व्यक्त न करके रोक कर रखना पड़ता है। समस्त प्रकृति हमें स्वभाव के 
विपरीत इस ओर प्रवृत्त कर रही है। 

वास्तविक तथ्य तो यह हूँ कि यह व्याधि 200 ही है, किसी 
अन्य की नहीं । मैं इस बात को बहुत दिन से कहता श्रा रहा हूँ और जिसे 
संशोधित करने की भी थोड़ी बहुत चेष्टा करता आ रहा"हूँ, वह हँ-- 
मानसिक विकार। जब तक इससे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मु ही 
क्यों, संसार भर को विक्ृति प्रतीत होती रहेगी । सर 

क्या तुम्हें प्रेसीडेल्सी कालेज से कोई उत्तर मिला ? इति। 

सुभाष 


०७० 


४३ 
वाई० एम० सी० ए७ 
कलकत्ता विश्वविद्यालय 
इन्फेन्ट्री शूटिंग कैम्प 
बेलगुरिया, ई० बी० रेलवे 
प्‌ू- ४-१८ 


तुम्हारा पत्र मिला था। मैं उस दिन विश्वविद्यालय इन्स्टीट्यूट में 
नहीं गया क्योंकि उस दिन कैम्प में जाना था। डाक्टर की अनुमति के 
ग्रभाव में कैम्प नहीं जा सका। हम परसों आए हैं श्रौर सम्भवत: दो-तीन 
सप्ताह यहाँ रहें। श्राज से राइफल का अ्रभ्यास श्रारम्भ हुआ है। बहुत 
रुचिकर लग रहा हैं। हमें २४ अप्रेल से पूर्व ही छुट्टी मिलने की आशा 
हैं। इसी कारण जो दिन तुमने बताया है उस दिन मैं विद्यालय के 
वाषिक अधिवेशन में कृष्णनगर में उपस्थित नहीं हो सकता। मैं स्वस्थ 
हूँ । तुम्हारा स्वास्थ कैसा हैँ ? यहाँ सब कुशल है। 


डड 
कलकत्ता 
मंगलवार 
३०-४-१८ 
. हैमन्त, 


:  >जपुल्डडरा पत्र यथा समय मिल गया था। गत शुक्रवार को हंम सब 
घर लौट आये थे। स्वास्थ्य ठीक ही है। सम्भवत: भ्रवकाश के समय में भ्रव 
और कोई काम नहीं होगा, क्योंकि अवकाश के दिनों में कलकत्ता में बहुत 
ही कम लोग रहेंगे। अ्रवकाश के पश्चात्‌ क्या होगा, इस सम्बन्ध में मैं 
ग्रभी कुछ नहीं कह सकता । मेरा अनुमान है कि दिल्‍ली महासभा से मुझे 
सूचना मिलेगी । कप्तान ग्रे आगामी पहली मई से जनरल आ्ाई० डी० एफ० 
का पद ग्रहण करेंगे। अभी उनका प्रशिक्षण समाप्त होने में डेढ़ माह की 
देर है। | 

हमारे अनुभव अ्रधिकांश बहुत ही सुखद हैं और जो कुछ सीखा है 
उससे सबका ही कुछ न कुछ लाभ हुआ है, इसमें शंका नहीं। तीन माह 


६० 


का प्रशिक्षण उतना स्थायी हो भी नहीं सकता। फिर किसी वस्तु की लाभ- 
हानि उसे ग्रहण करने वाले की उपयुक्तता और अनुपयुक्तता पर निर्भर है । 

हमारे अनुभवों में कोई विशेष नवीनता नहीं है इसीलिए कलकत्ता 
में रहते हुए कभी-कभी ऊब अनुभव होती थी। परन्तु वेलगुरिया में रहते 
समय जव वर्षा से तम्वू वह गया था और अगले दिन प्रात:काल साढ़े चार 
बजे तक निरंतर कड़ी लगी रही थी तव कुछ क्षेत्रीय-सेवा की सी अनुभूत्ति 
हुई थी । वाद में शौचालय वनाना, दूर गाँव से पीने का पानी लाना, रात 
में पहरा देवा और सबसे अधिक रात्रि-कालीन सैनिक कार्यवाही ने जीवन 
को मधुर बना दिया था। वहाँ जो गोली चलाने की प्रतिद्वन्दिता हुई 
थी उसमें ब्रिटिश निर्देशकों को लड़कों ने परास्त कर दिया था। शेष कई 

न तक कैम्प जीवन बहुत सुन्दर प्रतीत हुआ था। सबको थोड़ा-बहुत 

पारस्परिक लगाव हो गया था। कैम्प छोड़ने में दुःख अनुभव हुआ था। 

कल नीलमणि और मंडल से साक्षात्कार हुआ। झ्ाज भी हो सकता 
हैँ । सुना हैं कि तुम इतना पढ़ते हो कि किसी से मिलने तक का समय 
नहीं मिलता ? तुम्हारे वोलपुर जाने का क्या हुआ ? अवकाश के दिलों 
में गोपारी रहोगे या और कहीं जाओगे ? मैं तुम्हारे स्वास्थ्य का 
समाचार चाहता हूँ । 

मैं सम्भवत: कलकत्ता में रहेगा । परन्तु एक वार यह भी सोचता 
हूँ कि पुरी की ओर हो आऊ । तुम्हारे वहाँ जाने की इच्छा है ? 

मेरा स्वास्थ्य ठीक ही है। अभी पढ़ना लिखना प्रारम्भ नहीं किया 
हैं। कालेज-पत्रिका के लिए कैम्प जीवन के सम्बन्ध में एक निवन्ध 
लिखूँगा-। पूरा होने पर तुम्हें दिखाऊंगा। पत्रोत्तर शीघ्र 


ै 
हुाए 


पुत:--तुमने मेरी प्रगति के सम्बन्ध में जानने की इच्छा प्रकट की 

१। मेरी उन्नति कुछ नहीं हुई। अन्त तक मैं प्राइवेट रहा था। इसका 

गरण यह हैं कि कप्तान ग्रे के आदेश से एन० सी० ओ्ो० लोगों के चिह्न 

जले फीते वापस ले लिये गये थे, और नियुक्ति के स्थान पर मतदान द्वारा 

ये चुनाव हुए थे। उस समय मैं श्रस्वस्थ होने के कारण अनुपस्थित था। 
<सलिए समस्त पद भर गए थे । 


प्र ह 
३८/२, एलगिन रोड, कलकत्ता 
२६-८-१६ 


मेरे समक्ष एक कठिन समस्या है। कल घर से मु्भे विलायत भेजने 
का प्रस्ताव आ्राया । मुझे श्रभी विलायत जाना पड़ेगा। वहाँ पहुंचकर ग्रव 
किसी अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने की श्राशा नहीं है। 
सब लोगों की कामना है कि मैं कुछ महीने पढ़कर सिविल सर्विस 
की परीक्षा में बेंहूँ। मुझे सिविल सविस परीक्षा में सफल होना 
सम्भव नहीं लगता। सब लोगों का मत है कि यदि मैं परीक्षा 
में ग्रसफल हो जाऊ तो आगामी अक्टूबर मास में केम्क्निज में या लन्दन 
में प्रवेश ले लूँ। मेरी अ्रपनी प्रबल इच्छा भी विलायत जाकर 
विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त करमे की है। यदि ऐसा न हुआ्ना तो 
फिर शिक्षा के क्षेत्र में श्रदसर नहीं मिलेगा | अब यदि मैं यह कहूँ 
कि सिविल सविस की पढ़ाई के लिए विलायत नहीं जाता तो 
सदा के लिए विलायत जाने का प्रस्ताव ,रक्खा रह जाएगा। 
भविष्य में कभी कोई अवसर मिल पाएगा झअ्थथवा नहीं, यह भ्रनिश्चित है। 
- ऐसी स्थिति में क्या मुझे यह अवसर छोड़ देना चाहिए ? सबसे बड़ी 
कठिनाई तो यह है कि यदि मैंने सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता प्राप्त 
की तो लक हो जाऊँगा। पिताजी कलकत्ता आए थे। कल ही प्रस्ताव 
रखा गया लए और,कल ही मुझे अपना निर्णय भी देना पड़ा। पिताजी कल 
ही कटक चले..गए। मैं विलायत जाने के लिए सहमत हो गया हूँ। परल्तु 
-._भ्रपना कत्तंत््ध अभी ठीक से निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ। तुमसे परामश 
करंनाच्कहता हूँ । यदि तुम शीघ्र ही कलकत्ता आ सको तो श्रच्छा रहेगा। 
सुना था कि तुम चार तारीख को आ रहे हो ? परन्तु उसमें तो भ्रभी बहुत 
देर है। | 


चर 


४६ 
३८/२ एलगिन रोड, कलकत्ता 
३-६-१६ 


पिछले कई दिन मैंने मानसिक संघ में व्यतीत किए हैं। मानसिक 
इन्द्र के पश्चात्‌ मैंने विलायत-यात्रा के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रकट की 

थी कित्तु मन को अ्रभी तक आश्वस्त नहीं कर पाया कि मेरा यह निश्चय 
उचित था या नहीं । तुम्हारा पत्र पाकर कुछ तसलल्‍्ली हुई । 

बहुत परेशान होने के कारण कल तुम्हें पत्र नहीं लिख सका। मैं 
कलकत्ता से ग्यारह सितम्बर के जहाज द्वारा जा रहा हूँ। इस वीच 
में सब प्रवन्ध होना आवश्यक है । 

परिचय-पत्नों की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं यह तुमसे मिलने पर 
निश्चय किया जायगा। अ्रध्ययन के सम्बन्ध में भी तुमसे परामर्श करना 
है तुम्हारे यहाँ आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें यहाँ शआराने में 
शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं दो-तीन दिन तक व्यस्त 
रहूँगा। आशा है कि वाद में अवसर मिलेगा । तुम्हारी परीक्षा निकट होने 
के कारण कुछ कठिनाई हुई है | 


४७ । 
८ स्लेत्मोर रोड 
बेलसाइज पार्क 
लन्दन एन० ड्स्छ्त्ड ३ 
दल (१६१६) 
न्त, 


तुम्हें एक विस्तृत पत्र लिख रहा हूँ, परन्तु अ्रभी वह पूरा नहीं हुआ 

है। इस पत्र में तो तुम्हें केवल अपने पहुँचने का समाचार और पता दे रहा 
हूं। में बहुत व्यस्त हूँ क्योंकि कहाँ पढूँगा यह अभी निश्चित नहीं कर 
2 हूँ । भ्रगली डाक से तुम्हें विस्तृत्त पत्र भेजूँगा | मेरे बड़े भैया भी इस 
. मकान में ही हैं। मैं बीस अक्टूबर को लन्दन पहुँच गया था। प्रमथ को 
समाचार देना कि युगल दादा अ्रभी तक मासिलीज़ में हैं। वह नवम्बर 
या दिसम्बर मास में अपनी रेजीमैंट के साथ भारत आयेंगे। वहाँ सम्भवत: 


अप्रैल १९२० में वह सेना छोड़ दें। मुझे यह समाचार धीरेन के पिता 
श्री एम० एम० धर से मिला था। मैं स्वयं युगल को पत्र लिखकर समाचार 
मंगवाऊंगा और फिर तुमको दूंगा । 
भारतचन्द्र धर महाशय के सुपुत्र भी इसी मकान में हैं। वह लन्दन 
में बी० कॉम० पढ़ने आए हैं । मैं यहाँ इस समय बहुत ठण्ड महसूस कर 
रहा हूँ। श्रच्छा तो फिर नमस्ते। अरब मुझे जल्दी है, इस कारण और नहीं 
लिख रहा हूँ। इति । 
तुम्हारा 
'सुभाष 


डं८ 
फिट्ज विलियम हाल 
केम्ब्रिज 
१२-०१ १-१६ 
जिनके पत्र आने की, आशा नहीं थी उन्होंने पत्र लिखे, परन्तु 
तुम्हारा कोई पत्र नहीं क्र । आशा है भविष्य में पत्र लिखोगे । 


स्थान मिल गय[ईहै। स्थान मिलने में एक मित्र की सहायता, कुछ बी० ए० 
का गा झौर कुछ श्राई० डी० एफ० सर्विस ही कारण बने हैं। 
स्थान की कमीहिोने पर भी सौभाग्य से निवास-स्थान मिल गया है। 
20 सफक्वन होऊँ या श्रसफल परन्तु मेरा निश्चय है कि अगले वर्ष 
सिविछचर्विस परीक्षा में श्रवश्य सम्मिलित होऊगा । १६२१ के मई मासे 
में मुझे नेतिक विज्ञान ट्राइपास की परीक्षा देनी है और यहाँ की उपाधि 
: लेनी है, क्योंकि भविष्य में यह मेरे बहुत काम आएगी । 
यहाँ भारतवासियों की एक समिति है--इन्डियन मजलिस”। 
इसका साप्ताहिक अधिवेशन होता है। कभी-कभी बाहर से भी वक्ता श्राते 
हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने एक बार “जवानों का राज्य” के सम्बन्ध 
में भाषण विया था। श्री एन्ड्र ज़ ने “ठेके की श्रमिक प्रणाली” तथा फिजी 
ह्ीप के भारतीयों की माँगों के सम्बन्ध में भाषण दिए। मेरे यहाँ आने पे 
पूर्व श्री तिलक महाराज यहाँ आए थे। इंडिया आफिस द्वारा उन्हें रोकने की 
चेष्टा की गई थी, परन्तु सफलता नहीं मिली। यहाँ के भारतीयों का स्वर 


पिछले ले लिखा था कि मुझे केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 


दे 


बहुत उम्र है, वे नरम भाषण सुनकर प्रतिवाद करते हैं। 

पिछले दो दिन से बफ पड़ती प्रारम्भ हो गयी है। इच्छा से या 
अनिच्छा से यहाँ की जलवायु लोगों को परिश्रमी बना देती है। यहाँ की 
सक्रियता देखकर हादिक प्रसन्नता होती है। प्रत्येक मनुष्य समय का ध्यान 
रखता है और प्रत्येक काये करने की एक निश्चित पद्धति है। मुझे सर्वाधिक 
सुख उस समय अनुभव होता है जब मैं देखता हूँ कि गोरा मेरी सेवा कर 
रहा है श्रोर मेरे जते साफ कर रहा है। यहाँ के छात्रों का एक स्तर है और 
प्राष्यापकों का व्यवहार भी भिन्‍त प्रकार का है। यहाँ मनुष्य के प्रति 
मनुष्यता का व्यवहार दिखाई पड़ता है । इनके भीतर बहुत से दोष हैं 
परन्तु इनके गुणों के समक्ष सिर भुकाना पड़ता है। तुम कैसे हो ? परीक्षा- 
फल का क्‍या हुआ ? इसके बाद क्या करोगे, यह जानने के लिए मैं अधीर 
हूँ। विस्तृत पत्र देता । सुनीति वाबू लन्दन में...शोध:क़ॉये कर रहे 
स्वस्थ हूँ । युगल दादा फ्रांस में हैं। .. 2-7 अत आलम कोड दि 





है मच ५७ ५ बे 
नशा ४फट्ज विलियम हाल 
फकजसतलनननन केम्ब्रिज 
७००१-२७ 
. हेमन्त, 
तुम्हारा २७ नवम्बर का पत्र कई दिन पहले मिला था। इतने दिन 


: तक तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा ? । 


घ 
अल 


मेरे पत्र से तुम्हें मेरे केम्न्रिज आने का समाचार मिल गया होगा। 

यहाँ पढ़ने-लिखने का अवसर देखकर आना निश्चित किया था। स्थान तो 

' सौभाग्य से अच्छा ही मिल गया है। कुछ मेरे विश्वविद्यालय के परीक्षाफल 
, के कारण और सबसे अधिक एक मित्र की सहायता से यह सब हो सका। 


मई रे मेड 


ह। 
| प्रफुल्ल अ्रव क्या करेगा ? भारत में मेरा निवन्ध प्रकाशित होने पर 
मु भेज देना। 


( प्रफुल्ल दादा शव प्रेसिडेन्सी कालेज में ही काम कर रहे हैं या 


श्रौर कहीं बदली हो गई है ? सुरेश दादा से तुम्हारी जो बातचीत हुई 
थी वह सब लिखना । वह जो सकल खोलने की बात कह रहे थे, वह नौकरी 
से मुक्त होने के पश्चात के लिए ही तो कह रहे थे ? युगल दादा ने एक माह 
पूर्व लिखा था कि शीघ्र मुक्त हो जाएँगे परन्तु शीघक्षता का अभी तो कोई 
लक्षण दिखाई पड़ा नहीं । 

सुरेश दादा तो एक प्रकार से मुर्के भूल ही गये हैं। यदि मैं 
नौकरी न करू तो उत्तसे पुतमिलन हो सकता है। मैं नौकरी करूं 
या न करूँ परन्तु इससे पारस्परिक सम्बन्ध कंसे समाप्त हो सकते 
हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस. प्रकार के दूकानदारी जैसे 
भाव को क्‍या स्वाभाविक समझें ? मेरी इच्छा है, कि किसी से विवाद न 
करूँ और अपना कत्तंव्य पालन करता रहूँ। इसमें पाँच जनों का साथ 
रहे तो उत्तम है और न रहे तो भी कुछ हानि नहीं है। 

लन्दन में सुतीति बाबू मिले थे। ह 

वेणी बाबू के क्या समाचार हैं ? लिखना कि तुम क्या सोच रहें 
हो । देश के विस्तृत समाचा'र लिखना। 

तुम्हारे पत्र में निहित व्यथा के करुण स्व॒र की श्रनुभृति मुझे हुई। 
अन्तत: यह व्यथा, यह पीड़ा क्‍यों है ? 

मैं स्वस्थ हूँ | प्रम्र्थ, हेमेन्दु या चारु से साक्षात्कार हो तो उन्हें पत्र 
लिखने को कहना ॥,प्रिंय रंजन से मिलो तो कहना कि उसका पत्र मुझे 
मिला था । आग ग डाक से उत्तर भेजूंगा । इति । 


तुम्हारा 
सुभाष 
प्ू० 
केम्ब्रिज 
सोमवार 
; . १६ जनवरी १६२० 
हेमन्त, 


तुम्हारा पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने 
एक साथ कई कार्य हाथ में ले रखे हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य 
करने से मनुष्य की पर्याप्त शक्ति क्षय होती है--उसके बाद दुकान का 
काये। और भी न जाने क्या-क्या काम होंगे । जब, तुम्हें अनुभव हो रहा है कि 


६६ 


शरीर दिन-प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है तब इस प्रकार के आचरण का 
क्या श्र्थ है। हमारे देश की जलवायु का प्रभाव है कि जो लोग काम नहीं 
करते वे तनिक भी काम नहीं करते, और जो लोग काम करते हैं वे 
प्रत्यधिक काम करने का प्रयास करते हैं और स्वास्थ्य आदि सब कुछ 
खो देते हैं । जब तुम्हारा प्रस्ताव था कि पी० आर० एस० के लिए प्रयास 
करना और उसके साथ-साथ शिक्षण कार्य करना, तब सम्भवतः दुकान के 
काम में हाथ न डालते तो अ्रच्छा रहता। यदि मनुष्य किसी स्थायी कार्य 
को करने की चेष्टा करे तो उसको बहुत वर्षों तक उसी काम में व्यस्त 
रहना पड़ेगा। दो-एक वर्ष में उसकी इच्छा पूर्ण होना सम्भव नहीं । अ्रतएव 
तुम यदि देश के लिए कोई स्थायी काये करने की इच्छा रखते हो तो तुम्हें 
ऐसा काम करना चाहिए .जिससे बहुत समय तक काम करने की शक्ति शेष 
रहे। यह तो सत्य है कि इस संसार से जाने का कब-किसका बुलावा आ 
जाए इसे निश्चित रूप से कोई. नहीं जानता । किन्तु इसी कारण पहले से ही 
अपने गले में चाकू भोंक लेने से क्याःलाभ ? श्रत्यंधिक पंरिश्रम करके शरीर 
नष्ट करने से कोई लाभ नहीं,। मैं बहुत कटु बात लिख रहा हूँ परन्तु 
आञ्राशा है कि तुम मुभे गलत नहीं समभोगे | खेद की बात तो यह है कि 
तुम श्रत्यधिक काम हाथ में ले लेते हो और सामथ्य न होते हुए भी केवल 
मानसिक बल के आधार पर उसे समाप्त करते हो। ऐसी स्थिति 
अवांछनीय है। 


बुधवार २१ जनवरी 


: तुम्हारी परीक्षा का विस्तृत समाचार पाकर प्रसन्नता हुई। विश्व- हे 
विद्यालय के अ्रनेक कार्य मिल गए यह सुनकर और भी प्रसन्नता हुं&॥“ मेरी 
विश्वास है कि तुम उन कामों में सफलता प्राप्त करोगे। केवल तुम्हारे 
स्वास्थ्य की चिन्ता. है। 

यहाँ के निवासियों का एक गुण है जिसके कारण वे इतने बड़े बन 
गए.हैं। पहला गुण तो यह है कि ये घड़ी की भाँति निश्चित समय के 
अनुसार काम करते हैं। दूसरा गुण इन लोगों का श्रत्यधिक आशावाद है। 
हम लोग जीवन के दु:खों के सम्बन्ध में सोचते हैं किन्तु ये लोग सुख और 
प्रगति के सम्बन्ध दें सोचते हैं। यह विचित्र सामान्य ज्ञान के धनी हैं और 
फिर के इन लोगों की व्यावहारिक बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। अपने जातीय 
स्वार्था के सम्बन्ध में भली भाँति जानते हैं। हमारे यहाँ हमारी जलवायु 


का प्रभाव है, जिसे हमें परिवर्तित कर देना चाहिए। 


नै ्ः मै 


तुम्हारी अपने तथा अपने शरीर के सम्बन्ध में लापरवाही का 
कारण पूर्वी देशों की उदासीनता है। “शरीर का ध्यान रखने से क्‍या होगा, 
मिट्टी का शरीर तो दो दिन बाद मिट्टी में मिल जाएगा --ऐसी उदासीनता 
कर्मवीर के लिए अवांछनीय है। यदि सबल आ्राशावादी भावना लानी है तो 
तुम्हें थोड़ा पाइचात्य बनना चाहिए । ४ 

वेणी वाबू को एक पत्र लिखा था। दत्तग्रुप्त महाशय को. अभी 
पत्र नहीं लिखा। 

मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता, किन्तु अपनी लापरवाही 
के कारण यदि अल्पायु में ही तुम्हारा शरीर नष्ट हो गया तो उसके 
लिए तुम्हीं उत्तरदायी होगे। अनेक विषयों में मनुष्य का जोर नहीं चलता, 
परन्तु शरीर का ध्यान न रखना एक अपराध है। यह अपराध केवल श्रपने 
प्रति ही नहीं अ्रपितु देश के प्रति भी है। यदि छोटी आयु में शारीरिक 
शक्ति नष्ट हो जाय तो समभना चाहिए्ठ कि देश के नवयुवकों के आदर्श 
में कुछ कमी है। तुम्हारा शरीर क्रेदल् तुम्हारा ही नहीं है। तुम तो केवल 
उसके संरक्षक हो । इसीजिए मैं इतने कटु वाक्य कह रहा हूँ। मुझे श्राशा 
है कि तुम कर का/ध्यान रखोगे और अपने शरीर रूपी ट्रस्ट के सही 
रूप में ट्रस्टी बच्चे रहोगे। ४ 

मैं भ्रभ+ तक समझ नहीं पाया हूँ कि कहीं मैं श्रादशच्युत तो नहं 
हो गया हूँ। मैं/श्रात्म-प्रतारणा करके अपने आपको नहीं समभाना चाहता 
.. कि सिविल छ/बिस के लिए पढ़ना अच्छा है। चिरकाल से उससे घृणा 
का हवा हूँ, अरब भी करता हूँ | अ्रब ऐसी स्थिति में इसके लिए प्रयास 
करना मेरी दुबलता है, या भविष्य में कभी इससे मेरा लाभ होगा यह 
समझ में नहीं श्राता। मेरा एक मात्र निवेदन है कि मेरे हितेषी मेरे 
सम्बन्ध में शीघ्रता से कोई धारणा न बनाएँ। है 

अनेक घटनाओं में अन्त तक पहुँचने से पूर्व कोई निष्कर्ष निकालना 
उचित नहीं है। क्या मेरे साथ ऐसा होना सम्भव नहीं ? इति | 


सुभाष 


| 


५१ 
केम्ब्रिज 
४ फरवरी १६२० 
हेमन्त, 
तुम्हारा पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। देश के प्राय: सभी समाचार-पत्र 
और प्रमुख मासिक पत्र यहाँ आते हैं। परन्तु मुझे पढ़ने का समय ही नहीं 
मिलता। साथियों के मूँह से देश के सब समाचार सुनता हूं । 
प्रफुल्ल के सम्बन्ध में सुनकर प्रसन्नता हुई। सुहृत की नियुक्ति हो 
गई--क्या यह समाचार ठीक है ? 
तुम्हें जो विस्तृत पत्र लिखने वाला था उसका विवरण मन में है। 
कुछ लिख भी लिया है। मेरी इच्छा थी कि कुछ भ्रमण-वृत्तान्त लिखूँ परल्तु 
समय न होने के कारण ग्भी पूरा नहीं कर पाया । 
तुम अपने सिर पर कितने काम और लादोगे ? दुकान का काम, 
शिक्षण, अध्ययन, नेश विद्यालय, और भी न जाने क्या-क्या हैं ? परिणाम 
क्या होगा ? अल्प काल में हो शरीर नष्ट कर लोगे ! हमारे देश की 
जलवायु में यह दोष है कि हम लोग संयम और साहस में समन्वय नहीं 
कर पाते। जहाँ साहस है वहाँ संयम नहीं है, और जहाँ संयम है वहाँ 
साहस नहीं है। तुम अपने आपको कितना भी व्यावहारिक मान्तों किन्‍्तु 
अ्रभी तक तुम व्यावहारिक नहीं बन पाए हो। 
अब कैसे हो ? मैं स्वस्थ हू। दत्तगुप्त को अभी पत्र नहीं लिखा है 


. सम्भवततः आगामी डाक से भेज॑गा । इति | 
5 सुभाष . 


3 ता 


, रे 


फिट्ज विलियः?' हाल, केम्त्रिज 


२ मार्च १६२० 
हेमन्त, 


वहुत दिन से तुम्हारा पत्र नहीं आया। मैंने भी नहीं लिखा। जब 


£ समय कम रहता है तब उन्हें ही पत्र लिखे जा सकते हैं जिन्हें दो पंक्ति 


लखने से काम चल जाए 
उस दिन “इन्डियन मजलिस” का वाषिक भोज था। श्री हॉनिमेन 


हमारे भ्रतिथि के रूप में वहाँ श्राए थे। वहाँ के विदेशी बन्धुओ्रों में से भी 
कोई कोई आए थे। श्रीमती राय ने गत रविवार को मजलिस की बैठक में 
“भारतीय माताझ्रों के अ्रधिकार” के सम्बन्ध में भाषण दिया था। भारत 
की रमणियाँ कब समाज-शिक्षिका का श्रासन ग्रहण करेंगी ? यदि भारत 
की महिलाएँ न जागीं तो भारत कभी नहीं जागेगा । “जिस - दिन श्रीमती 
सरोजिनी नायडू ने यहाँ भाषण दिया-उस दिन प्रसन्नता से छाती फूल 
गई। उस दिल प्रत्यक्ष देखा कि भारत की रमणी अरब भी ऐसी. शिक्षा- 
दीक्षा, गुण और चरित्र रखती- है कि पाइचात्य समाज के समक्ष खड़ी होकर 
अपना परिचय दे सकती है। लंदन में डॉक्टर मृगेन मित्र की पत्नी के साथ 
परिचय हुआ्ना । देखा कि डॉ० मृगेन मित्र तो राजनीति में शांति के समर्थक 
हैं, और श्रीमती मित्र भ्रतिवादी हैं! दिल बाग-बाग हो गया । मुझे बहुत 
प्रसन्नता हुई। बाद में गिरीश दादा की माताजी श्रीमती धर के साथ बातें 
हुईं | वह भी अतिवादी हैं । यह देखकर तो प्रतीत होता है कि जिस -देश 
की रमणियों  के,आदश इतने उच्च हैं उस देश की उन्नति कभी नहीं रुक 
सकती | यहाँ जो भारतीय महिलाएं आ्राती हैं उनके हृदय में गम्भीर देश 
प्रेम होता है। इसका कारण यह है-नकि मातृ-हृदय अत्यन्त कोमल और 
गम्भीर होता है। : 24 

जाने दो, मैं व्यर्थ की वातें कर रहा हूँ। क्‍या गिरीश 
दादा से मुलाकात होती है ? वे कंसे हैं, और कहाँ हैं ? मिलें तो पत्र 
लिखने को कहना | दुकान के तथा-और श्रन्य क्या समाचार हैं ? सुना है 
कि जगदीश बाबूं एफ० आर० एस० हो गए हैं। उनसे श्रमिक नेताश्रों ने 
कहा था कि “ज़ी देश श्रमृतसर हत्याकांड को सह सकता है वह इसी योग्य 
है। हॉनिमै् वास्तव में भारत के मित्र हैं। वह अपने अपनाये हुए देश 

में लौटने को व्याकुल हैं परन्तु प्रवेशाधिकार नहीं मिल रहा है। 


कहाँ बहा जा रहा हूँ यह मुझे नहीं मालूम। किस कितारे 
जाकर लगूँगा ग्रह भी मुझे ज्ञात नहीं। फिर भी विश्वास है कि तुम्हारे 
प्रेम और आशीर्वाद. के सहारे पथश्रष्ट नहीं होऊंगा । 
लेख सम्भवतः दिन प्रतिदिन बुरा होता जा रहा है। आ्राज इतना ही 
पर्याप्त, है ।- तुम वहाँ के समाचार लिखना । 


० 


प्३ 


हेमन्त, 
तुम्हारा विस्तृत पत्र मिला था। कई बार पढ़े बिना इसका उत्तर 
नहीं दे सकगा। इसी कारण इस डाक से इसका उत्तर नहीं दे रहा हूँ । 
केवल काम की बातें लिख रहा हूँ । 
१-ज्यय की बात । ] 
पहली बार कुर्ता और श्रन्य सामान के लिए जो व्यय होगा उसके 
ग्रतिरिक्त मेरे विचार से दो सौ पचास पौण्ड में काम चल सकता है। 
सम्भवत: तुम सामान्य विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं लोगे, इसलिए 
तुम्हारा वक्तव्य शुल्क नहों लगेगा! सामान्य विद्यार्थी को काम चलाना 
कठिन है, किन्तु मेरा विचार है कि शोध-छात्र को कोई कठिनाई नहीं 
होगी। यहाँ वर्ष में तीन अवधि निश्चित हैं । 
हुत सोचने पर उलभन में पड़ जाता हूँ कि दो सौ पचास पौण्ड 
से काम चलेगा या नहीं । यहाँ भोजन और निवास-स्थानं आदि में चार 
सप्ताह में (एक माह कहा जा सकता है) १५ से १६ पौण्ड से कम का 
व्यय होना असम्भव है। किसी-किसी कालेज में व्यय और भी अधिक है | 
इसके भ्रतिरिक्त रहा विश्व-विद्यालय शुल्क और पुस्तकें खरीदना | तुम्हें 
एक सुविधा सामान्य विद्यार्थी की अपेक्षा मिलिगी । वह यह कि वक्तव्य 
शुल्क कम लगेगा। यहाँ विश्वविद्यालय के सभी व्यय का व्यौरा भ्रवधि के 
ग्न्त में बनकर श्राता है। वर्ष में तीन निश्चित अवधि हैं। #न्तिम व्यौरा 
पर्याप्त भारी बनकर आता है। किसी-किसी कालेज में तो व्योरा अत्यन्त 
भारी बनता है। भ्रवधि के भीतर २० पौण्ड से काम चलाना तुम्हारे जए 
असम्भव होगा ! किन्तु कुछ भरोसा इस बात का है कि अवधि में केवल दो 
भाह वीतते हैं। शेष दो माह में खाने-पीने के अतिरिक्त और किसी प्रकार 
का व्यय नहीं लगता। इस कारण उस समय प्रतिमाह १४ पौण्ड से 
अधिक व्यय नहीं होता चाहिए । इस प्रकार श्रन्‍्त में सम्भवतः २५० पौण्ड 
में निर्वाह हो जाएगा परन्तु इस सम्बन्ध में दृढ़तापूवंक कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता। मेरे विचार से तो तुम्हें कुछ और अधिक रुपयों का प्रवन्ध 
करता चाहिए, जिससे कभी आवश्यकता पड़े तो काम आ जाएँ। सम्भव 
दे हैम वाबू (दत्तगुप्त) तुमको कुछ रुपये उधार दे दें। वह रुपया 
स्थायी जमा-खर में तुम्हारे नाम से रहेगा । यदि आवश्यकता न पड़ी तो 


७१ 


वह सुद सहित अपने रुपये वापस ले लेंगे और यदि व्यय हो गए तो तुम 
बाद में कमाकर उनका उधार चुका देना । 

तुम्हें छात्रवृत्ति में जो आवश्यकता के लिए धन मिलेगा उससे 
सम्भवतः सब व्यय नहीं चल पाएगा । 

२-पढ़ाई के सम्बन्ध में । 

विलायत में पढ़ने के तीन उपाय हैं, लन्द्ग की डी० लिट० और 
आकक्‍्सफोर्ड की डिग्री, श्रथवा केम्ब्रिज की डिग्री । आक्सफोड्ड के सम्बन्ध में 
अधिक नहीं जानता,। मालूम करके समांचार दूँगा। केम्ब्रिज में श्रब केवल 
बी० ए० डिग्री है। वह डिग्री तुम सामान्य विद्यार्थी की भाँति परीक्षा 
देकर प्राप्त कर सकते हो अथवा शोध-स्नातक के रूप में शोध-प्रवन्ध 
प्रस्तुत करके प्राप्त कर सकते हो। 

निश्चित ही तुम शोध-स्नातक होगे। इस वर्ष केम्ब्रिज में 
पी-एच ० डी० खोलने का नया प्रस्ताव हो रहा है। सम्भवत: अ्रक्टूबर की 
अ्रवधि से पूर्व ही इसका सब प्रबन्ध हो जाएगा। डा० तारपोरवाला 
सम्भवतः तुम्हें बता सकते हैं कि लन्दन, गआ्रक्सकीड और केम्ब्रिज में से 
कोन-सा स्थान तुम्हारे लिए लाक्षंदायक होगा। व्यय के लिए लन्दन 
सबसे अधिक ग्तुकूल है पुरक्तु लन्दन विश्वविद्यालय में अ्रधिकांशतः 
एम० ए० परीक्षा ग्रे/“ुंक्त नहीं करते और एम० ए० की परीक्षा देना है 
एक पूरा भंभट।/ सुनीति बाबू को मुक्त किया था, परल्तु सुशील डे को 
मुफ्त है चाहा । लन्दत का वातावरण भी लिखाई-पढ़ाई के लिए 
सवेथा प्रतिकूल है। मेरा श्रपता विचार है कि केम्ब्रिज अथवा आक्सफोड 
की पी-एच9 डी० डिग्री के लिए पढ़ना श्रेष्ठ होगा । और आशा है कि 
श्रक्टूबर से“ पूर्व ही केम्ब्रिज में पी-एच० डी० का प्रबन्ध हो जाएगा । 
(“जब तुम राजकीय शोध-छात्र हो तो तीनों ही स्थानों पर प्रोफेसर 
कोजेजी के द्वारा आवेदन करना होगा। झ्राक्सफोर्ड और केम्ब्रिज में आज- 
कल प्रवेश मिलना कठिन है। फिर भी आशा है कि शोध-स्नातक को प्रवेश 
मिलने में कठिनाई न होगी | सुनीति बाबू तुम्हें भली भाँति बता सकते 
हैं कि लन्दन में रहने में उन्हें कैसी सुविधा ओर अ्रसुविधा हुईं। 

जब अवधि अक्टूबर के शुरू में आरम्भ हो रही है तब बहुत पहले 
आने से कोई लाभ नहीं होगा । यहाँ जून के वाद लम्बी छुट्टियाँ हैं। तुम्हारा 
अग्रैल की अ्रवधि में श्राना कठिन है, तब अक्टूबर की भ्रवधि के लिए आ्राना 
ही उचित है । आ्राज इतना ही पर्याप्त है। इति । 

सुभाष 
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तुम राजकीय छात्रवृत्ति लेकर यहाँ आ रहे हो, यह जानकर 
प्रसन्नता हुई। प्रवेश कहाँ लोगे इस सम्बन्ध में शीघ्र ही एक निश्चय पर 
पहुँचकर तुम्हें यहाँ आवेदन करना चाहिए। फिर रुपयों के सम्बन्ध में । 
तुमको छात्रवृत्ति के अतिरिक्त पचास पौण्ड का प्रबन्ध करना पड़ेगा। 
सम्भव है कि आवश्यकता न पड़े परन्तु अधिक सम्भावना इसी बात की 
है कि आवश्यकता पड़ेगी। बाद में अतिरिक्त व्यय की बात है। सुना 
है कि राजकीय छात्रवृत्ति में परिधान-व्यय के .लिए कुछ भी नहीं 
मिलता। मेरा अनुमान है कि कुल मिलाकर वबस्त्रों में एक हज़ार रुपये 
व्यय होंगे (सारे सामान सहित ) । 

तुम्हारी भेजी हुई एम० ए० की लिस्ट यथा समय मिल गई। 

तुम्हारे लम्बे पत्र में बहुत कुछ सत्य है परन्तु दो विषयों में तुमने 
सच नहीं कहा। मुझे संन्‍्यासी कहा, किन्तु संन्‍्यासी कहने से मुझे 
दुःख नहीं होता । मैं संन्यासी नाम के अ्रयोग्य हो सकता हूँ परस्तु संन्यासी 
कहने से श्रव भी मैं पहले के समान गौरव अनुभव करता हूँ। 

दूसरे मैंने किसी से नहीं कहा कि आई ० सी० एस० पास करके बंगाल 
नहीं लौटूंगा। तुम्हारे पत्र का किसी सीमा तक पूर्णतः समर्थत करता हूँ । 
उत्तर देने से पत्र विस्तृत हो जाएगा । जब तुम आ ही रहे हो तव सामने 
ही सारी बातें हो जावेंगी । श्रव रहने दो । 

में स्वस्थ हूँ ।॥ तुम कैसे हो ? इति । 


श५त 
केम्न्निज 


२३ मार्च (१६२०) 
चारु, 


क्‍ तुम्हारा पत्र प्राप्त करके तथा परीक्षाफल जानकर प्रसन्नता हुई । 
. अब तुम जीवन-परीक्षा में प्रवेश कर रहे हो। आशा है तुम्हें सभी 


* श्री चारुचन्द्र गांगुली के नाम । 


हक 


परीक्षाश्रों में समान रूप से सफलता मिलेगी । 

' ग्रभी तक मुझे अधिक व्यक्तियों से मिलने का अवसर नहीं मित्र 
दे है। सम्भवतः अ्रगस्त की परीक्षा के उपरांत पर्याप्त अ्रवकाश 
मिले। ह 

नीलमणि, सत्येत, धर आदि अच्छे हैं। प्राणकृुष्ण पारिजा का 
वनस्पति-शास्त्र सम्बन्धी शोध-कार्य उत्तम प्रकार से चल रहा 
है। कया तुम्हें विदेश आने की कोई आशा नहीं है ? हमको यहाँ भारत 
के सभी समाचार मिल जाते हैं श्रौर भारत के सम्बन्ध में यथेष्ट रूप में 
आलोचना भी प्रकाशित होती है। जिन्होंने अपने देश के सम्बन्ध में 
कभी ' नहीं सोचा वे भी यहाँ श्राकर बिना सोचे नहीं रह सकते। मैं 
विनम्र भाव से पूछता हूँ, तुमने मेरे सभी पत्रों का उत्तर क्‍यों नहीं दिया ? 
और मेरा पत्र न मिलने पर भी क्या मुझे पत्र लिखना उचित नहीं ? 
तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। डॉ० वाड के मनोविज्ञान के 
सम्बन्ध में डॉ० पी० के० राय ने जो पुस्तिकायें लिखी हैं, वे मुझे 
चाहियें। इनके अ्रतिरिक्त तुम्हारे एम० ए० के मनोविज्ञान के नोट्स 
भी चाहिए। अब मेरे पास पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है,'श्रतः नोट्स पर 
ही निभर रहता पड़ेगा । 
यहाँ झ्राकर और यहाँ के लोगों को देखकर तथा उनकी काय- 
प्रणाली को देखकर मैं श्रनुमान करता हूँ कि हमारे देशः में दो चीज बहुत 
श्रावश्यक हैं--( १) जन-साधारण में शिक्षा का प्रसार, और (२) श्रमिक 
आन्दोलन | ५ «४ 
स्वामी) विवेकानन्द कहा करते थे कि भारत की उन्नति किसान 
धोबी, मोह और मेहतरों से ही होगी। यह .बात सत्य है। पाइचात्य 
जगत ने.थह दिखा दिया है कि 'जनशक्ति' क्या कर सकती है। उसका 
उज्ज्वलतम उदाहरण है विश्व का प्रथम समाजवादी ग्रणतन्त्र-रूस | 
यदि कभी भारत की प्रगति हुई तो वह जनशक्ति के द्वारा ही होगी। 
आधुनिक काल में जो देश उन्नत हुए हैं उनमें जनशक्ति का जागरण 
आहै। 
हे स्वामी विवेकानन्द “वत्तंमान भारत' में कह गए हैं कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के आधिपत्य के दिन बीत चुके । 
पाइ्चात्य जगत में वैश्य वर्ण में होते हैं पुजीपति और उद्योगपति । मजदूर 
दल के शक्तिशाली होते ही उनका समय भी समाप्त होने वाला है। 
भारत के शूद्र या अ्रछृत जाति के लोगों ने इतने दित केवल केष्टे भोगा 


छ्ड 


है। इन्हीं के त्याग और शक्ति से भारत की उन्नति होगी। इसलिए अभ्रव 
हमें जन-शिक्षा और श्रमिक- संगठन का अ्रयास करना चाहिए। 

. समय नहीं है, इसलिए आज इतना हो लिखूँगा। पुस्तकें भवश्य 

ही भेज देना-। मैं स्वस्थ हूँ । आशा है तुम सकुशल होगे । इति । 

जा! - तुम्हारा 

सुभाष 


५९४ 
ले० एन० सी० 
एसेक्स 
५ | 54 
परमपूजनीय मँभले दादा, 

ह * आपका अभिननन्‍्दन-सूचक पत्र पाकर प्रसन्नता 
हुई। आई० सी० एस० परीक्षा पास करके मेरा ऐसा क्‍या लाभ हुश्रा 
: है? परन्तु, इस संवाद से सब लोगों को जो प्रसन्‍्तता हुई है और 
विशेष रूप से पित्ताजी और माताजी का हृदय इस दुदिन में कुछ हल्का 
हुआ, उसी में मुझे श्रानन्द है । 

मैं यहाँ बेट्स परिवार के अतिथि के रूप में रह रहा हूँ। श्रीमती 
बेट्स के द्वारा अंग्रेज चरित्र का श्रेष्ठ परिचय मिलता है। बेद्स महोदय 
परिमाजित बुद्धि के हैं, विचारों में उदार हैं और उनकी भावनाएँ विदृव- 
वच्चुत्व की हैं ।** “रूस, पोलेंड, लिथुयानिया एवं आयरलेंड निवासियों और 
अन्य विदेशी मित्रों से उनके सम्बन्ध हैं। रूसी, आइरिश और भारतीय 
साहित्य में उतकी रुचि है। रमेशदत्त और रवीन्द्रनाथ की रचनोपझ्रों , वि 
उनकी गहरी दिलचस्पी है। परीक्षा में चतुर्थ स्थान प्राप्त करने के कौरण 
मुझ राशि-राशि अभिनन्दन मिल रहे हैं। किन्तु मुझे श्राई० सी० एस० होने 
से कोई आनन्द प्राप्त हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता । यदि इस नौकरी 
में ही योग देना है तो इस परीक्षा के लिए पढ़ने-लिखने में जिस अनिच्छा 
के साथ सम्मिलित हुआ था उसी अनिच्छा से नौकरी भी करनी पड़ेगी । 

यह मैं जानता हूँ कि नौकरी के जीवन में भारी वेतत और उसके 
पइचात्‌ पेन्शन मेरे लिए तैयार रहेगी । यदि दासत्व में कुशलता प्राप्त कर 


* ये तीन पत्र श्री शरत्चन्द्र बसु को लिखे गये । 


छ्ग 


सक तो एक दिन कमिश्नर के पद पर भी पहुँच सकता हूँ। योग्यता होने 
और दासता में प्रतिष्ठा प्राप्त करने से सम्भवतः किसी प्रदेश का चीफ़ 
सेक्रेटरी भी हो जाऊँ ! परन्तु क्या नौकरी ही मेरे जीवन का उद्देश्य है ! 
नौकरी में सांसारिक सुख मिलेगा, प्रन्तु क्या उसे आत्मा का सुख देकर 
खरीदूँ? मेरा यह विचार है कि आई० सी० एस० गोष्ठी के प्रत्येक 
व्यक्ति को नौकरी के कानून से जिस तरह बँधकर चलना पड़ता है, उसके 
साथ जीवन के उच्चादर्श को स्थिर रखने की चेष्टा करना, अपने आपको 
धोखा देने के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं है। 
साधारण लोगों के शब्दों में जिसको जीवन की उन्नति कहा जाता 
है उसके द्वार पर खड़े होकर मेरे मत्त की जो दशा हुई है वह आप समझ 
रहे हैं। इस नौकरी के पक्ष में कहने को बहुत कुछ हो सकता है। 
प्रतिदिन असंख्य लोग जिस अन्न की चिन्ता से कष्ट पा रहे और व्यग्र हो 
रहे हैं इससे वह चिन्ता सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। जीवन 
की सफलता-अ्सफलता के सम्बन्ध में कोई शंका या संदेह भी नहीं रह 
जाएगा। परन्तु मेरे जेसे विचार वालों के लिए, जिनका जीवन एक अजीब 
बेढंगापन लिए हुए हो, निश्चिन्त रहना ही श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। सांसारिक 
उच्चाकांक्षा जिसके जीवन में पथ-प्रदर्शन का कार्य नहीं करती, उसके 
लिए संशय एवं विपदा उतने भयानक नहीं होते। यह बात सत्य है कि 
सिविल है “की अँँद्धला में बंधकर देश के लिए वास्तविक काय्ये करना 
असम्भव है ।/ सिविल सविस के कानूनों का अनुगामी होकर राष्ट्रीय तथा 
आध्यात्मिक) भावों को उसमें मिलाया नहीं जा सकता। मैं समभ रहा 
हूँ कि मेरी इन सब बातों से कोई लाभ नहीं होगा, क्‍योंकि मेरी इच्छा- 
. नुसार कुछ” नहीं। मैं जानता हूँ कि सिविल स्विस के सम्बन्ध में 
. आपका कोई मोह नहीं है। परन्तु, मेरे नौकरी छोड़ने से पिताजी को बहुत 
दुःख होगा, इसमें कोई संदेह नहीं । जितना शीघ्र हो सके वह मुभे जीवन 
में सुप्रतिष्ठित पद पर देखने को उत्सुक हैं । इसलिए मैं देखता हूँ कि श्रांथिक 
और नैतिक कारणों से तथा स्नेह-बन्धन के कारण मैं अपनी ही अभिलाषा 
को केवल अपनी नहीं कह सकता | परन्तु इतनी बात तो कह ही सकता 
हूँ कि यदि मेरी इच्छा ही सर्वोपरि होती तो मैं सिविल सर्विस में क॒दापि 
नहीं जाता । 
: सम्भवतः आप यह कहेंगे कि इस नौकरी को ठकराना नहीं चाहिए 
और इसमें प्रवेश करके इसके पाप को दूर करना चाहिए। ऐसा कहता 
असंगत भी नहीं है। किन्तु, यही किया जाय तो भी किसी दिन स्थिति 
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ग्रसह्म वर सकती है और तब त्याग-पंत्र के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं 
रहेगा । यदि पाँच-दस वर्ष पश्चात्‌ ऐसी परिस्थिति उत्पन्त हुई तो जीवन 
में नए मार्ग खोजने का उपाय नहीं रहेगा । अभी तो मेरे सम्मुख मार्ग 
बुला है। एक वार नौकरी कर लेने से मेरा सम्पूर्ण तेज समाप्त हो 
जाएगा। मैं यह विनाशकारी प्रभाव अपने ऊपर किसी भी दशा में नहीं 
उड़ने दूंगा। मैं इस विषय में दृढ़प्रतिज्ञ हेँ। मैं विवाह नहीं करूँगा और जो 
पत्य समभझूंगा उसको पालन करने के मार्ग में मुझे सांसारिक विवेचन के 
प्रधीन होकर नहीं रहना पड़ेगा । 

अपने मन को देखते हुए मुझे तो संदेह है कि मैं सिविल सर्विस के 
प्रोग्य भी हूँ, या नहीं। मेरा अनुभव है कि मुझमें जितनी शक्ति है उसे मैं 
प्रौर तरह से अपने और देश के उपकार में लगा सकूगा । इस सम्बन्ध में 
प्रापफे विचार जानकर मुझे प्रसन्‍नता होगी । मैंने पिताजी को इस विषय 
में कुछ नहीं लिखा । कह नहीं सकता कि क्‍यों नहीं लिखा, किन्तु उनके 
विचार भी जान लेता तो ठीक रहता । 


॥७ 
२६-१-२ १ 


श्राप कह सकते हैं कि इस कुत्सित व्यवस्था का त्याग ,नहीं करना 
चाहिए अपितु इसमें प्रवेश करके अन्त तक इससे संघर्ष करना (० उचित 
होगा । किन्तु संघर्ष करना पड़ेगा सरकार की फटकार सहते हुए, स्वास्थ्य 
की हानि करके, स्थान-परिवर्तन सहन करते हुए, उन्नति के मोम बन्द - 
करके। नौकरी में रहकर इस प्रकार जो साधारण कार्य किये जा सकेतें हैं 
वह नौकरी से पृथक्‌ रहकर सम्पूर्ण समय काम में व्यतीत करने की अपेक्षा 
वहुत महत्त्वहीन हैं। श्रीयुत रमेशचन्द्र ने अवश्य ही सर्विस के वन्धन में 
रहते हुए बहुत कार्य सम्पादन किया था, फिर भी मेरा विचार है कि 
तोकरी से पृथक्‌ रहकर उनका काम देश के लिए अ्रधिक कल्याणकारी 
होता। इसके अतिरिक्त यहाँ वास्तविक प्रइन नीति का है। नीति के 
श्रनुसार मैं इस शासन-यंत्र का पुर्जा होने की बात सोच ही नहीं सकता । 
अटरपन, स्वार्थान्धता, हृदयहीनता और सरकारी चालाकी से यह शासन- 
पत्र भरा हुआ है और इसके वास्तविक उद्देश्य के दिन बीत चुके हैं । 
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भ्रब मैं दो मार्गों के सन्धि-स्थल पर पहुँच गया हूँ श्रौर आश्रय 

प्राप्त करने के लिए कोई. श्रन्य मध्यम मार्ग नहीं है। या तो मुझे इस 
नौकरी का मोह त्याग कर सम्पूर्ण हृदय से देश के लिए जीवन उत्स्ग 
करना पड़ेगा, नहीं “तो समस्त आदर्शों और आकांक्षाओं को तिलांजलि 

देकर सिविल सर्विस में प्रवेश करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि मेरे इस हठ 
के कारण स्वजन-सम्बन्धियों में से बहुत से लोग नाराज़ होंगे। परल्तु 
उनके विचारों से, निन्‍दा और प्रशंसा से, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। अपने 
आदश्शवाद में मेरी आस्था है। इसीलिए आ्रापके समक्ष स्थिति स्पष्ट कर 

रहा हूँ । पाँच व पूर्व मेरे ऐसे ही एक और प्रयास का आपने नेतिक 

समर्थन किया था । उस समय एक वर्ष तक मुझे भविष्य ग्रन्धकारमय 

लगता रहा, फिर भी मैंने उसका परिणाम अपने ऊपर ले लिया। 

उस त्याग .के लिए मैं श्रभीः तक गव॑ अनुभव करता हूँ। उस घटना का 

स्मरण करके मैं हृदय में शक्ति संचय कर रहा हूँ। मेरा यह विश्वास 

श्र भी दुढ़ होता जा रहा है कि भविष्य में आत्म-त्याग के किसी भी 

आह्वान को मैं साहस और धेये के साथ स्वीकार करूँगा । पाँच वर्ष पूर्व 
आपने जो नैतिक समर्थन दिया था क्या वह झ्राज फिर नहीं मिल सकता ! 

इस बार पिता जी से अनुमति माँगते के लिए उन्हें अलग से पत्र 

लिख दिया है। मुझे श्राशा है कि यदि आप मेरे साथ एकमत हों तो पिताजी 

को भी सहमत करने का ,ग्रथास किया जा सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास 

है कि इस सम्बन्ध में,अपिके मत का विशेष महत्त्व है । 


शैय 
५ १६-२-११ 


मेरा विस्फोटक पत्र ग्रब तक आपको मिल गया होगा। उस पत्र 
में मैंने अपने जिस कार्यक्रम का उल्लेख किया था, वह विचार करने पर 
दृढ़ ही हुआ है। यदि चितरंजनदास इस श्रायु में संसार का सब कुँढे 
त्याग कर जीवन की अनिदिचितता का सामना कर सकते हैं तो मुझ जैसे, 
संसार की समस्याशञ्रों से रहित तरुण व्यक्ति के जीवन में तो वह क्षमता 
और भी अधिक है। नौकरी छोड़ने पर भी मुझे काम का तनिकत्सा भी 
ग्रभाव नहीं होगा | शिक्षण, समाज-सेवा,. समवाय प्रतिष्ठोन, ग्राम-संगर्ठन 
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आ्रादि वहुत से कार्य हैं जिनमें हजारों कर्मठ तरुणों को व्यस्त रखा जाः 
सकता है। व्यक्तिगत रूप से अब मैं शिक्षण और पत्रकारिता की ओर 
आकृष्ट हो रहा हूँ । राष्ट्रीय विद्यालय तथा नए समाचार-पत्र 'स्वराज' के 
काम: में ही मेरे कुछ दिन व्यतीत हो सकते हैं । मैं आत्म-त्याग के आदर 
को. लेकर ही जीवन प्रारम्भ करना चाहता हूँ । मेरे विचार में आाडम्बर- 
रहित जीवन, उच्च विचार तथा देश के कार्यों में उत्सर्ग किया हुआ जीवन 
ही आकर्षक है। विदेशी शासक के अ्रधीन नौकरी करता मैं घुणास्पद 
मानता हूँ । मेरे लिए अरविन्द घोष का मार्ग ही महान है। वह ही स्वार्थ- 
रहित अनुप्रेरणा का मार्ग है। सम्भवत: यह पथ रमेशदत्त के मार्ग की 
अपेक्षा कंटकाकी ण है । 

माताजी और पिताजी को पत्र लिखकर मैंने दारिद्रय और सेवात्रत 
ग्रहण करने की अनुमति माँगी है। इस पथ में भविष्य में लांछित होने का 
भय है इस कारण सम्भवतः वे व्यथित होंगे। मैं दुःख-क्लैश से भयभीत 
नहीं होता, उस प्रकार के दिन आने पर मैं भागूंगा नहीं | अपितु आगे 
वढ़कर दु:ख सहन करूँगा ।. : ह 


भ€न 
दि यूनियन सोसायटी, 
केस्ब्रिज 
१६ ६ री १६२१ 
प्रणाम के उपरांत निवेदन, 
सम्भवत: आप मुझे नहीं जानते, परल्तु...- 
परिचय देने पर हो सकता है कि जान जाएँ । मैं झ्रापको किसी गम्भीर 
विषय के सम्बन्ध में यह पत्र लिख रहा हूँ परन्तु काम की वात श्रारम्भ 
करने से पूर्व मुझे अपनी गम्भीरता प्रमाणित करनी पड़ेगी। श्रपना परिचय 
में स्वयं देता हूँ। 
. रे पिता श्री जानकीनाथ वसु कटक में वकालत करते हैं और 
कई वर्ष पूरे वहाँ के राजकीय वकील थे। मेरे एक ज्येष्ठ श्राता श्री शरत्‌- 
। पेनद्र वसु कलकत्ता हाईकोर्ट में बेरिस्टर हैं। सम्भवतः आप मेरे पिताजी 


* देशवन्बु चितरंजनदास के नाम | 
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को जानते हों और मेरे ज्येष्ठ भ्राता को तो निश्चय ही जानते होंगे। 

पाँच वष पूव मैं कलकत्ता के प्रेसीडेन्सी कालेज में पढ़ता था। सन्‌ 
१६१६ के आन्दोलन के समय में मुझे विश्वविद्यालय से निकाल दिया 
गया था। दो वष पश्चात्‌ मुझे कालेज में पढ़ने की अनुमति मिली थी। 
फिर सन्‌ १६१६ में मैंने बी० ए० पास किया और आनसे में प्रथम श्रेणी 
प्राप्त की । 

१६१६ के अक्टूबर मास में मैं यहाँ झ्ाया था। सन्‌ १६२० के 
अगस्त मास में मैंने सिविल सर्विस परीक्षा पास की और चतुर्थ स्थान 
प्राप्त किया । इस वर्ष जून में मैं नैतिक विज्ञान ट्राइपॉस परीक्षा में 
सम्मिलित होऊंगा; उस माह में ही मैं यहाँ की बी० ए० की उपाधि प्राप्त 
करूँगा । : 

ग्रब काम की बातों पर आता हूँ। सरकारी नौकरी करने की मेरी 
इच्छा नहीं है। मैंने पिताजी, भाईसाहब को घर लिख दिया है कि मैं 
नौकरी छोड़ना चाहता हूँ । अभी तक मुझे उनका उत्तर नहीं मिला है। 
यदि मुे उनकी अनुमति प्राप्त करनी है तो दिखाना पड़ेगा कि नौकरी 
छोड़ने के उपरांत मैं कौन-सा वास्तविक कार्य करना चाहता हूँ। मैं यह 
जानता हूँ कि नौकरी छोड़कर यदि मैं कमर कसकर देश के कामों में लग 


« जाऊँ तो करने योग्य बहुत से काम मिल जायेंगे, जेंसे राष्ट्रीय विद्यालय में 


शिक्षण, पुस्तक तथा समाचार-पत्र प्रणयत, प्रकाशन, ग्राम्य समिति-स्थापन, 
जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार श्रादि । परन्तु अ्रब यदि मैं घर में यह 
बतला सक्कि वस्तुतः मैं क्या काये करना चाहता हूँ तो सम्भवतः नौकरी 
छोड़ने के सम न्‍ध में सहज ही अनुमति प्राप्त कर सकूगा। यदि झापकी 
अनुमति लेकुर नौकरी छोड़ सकूं तो आपकी इच्छानुसार मैं किसी भी कार्य 
ह्‌ “लग सकता हू । न 

आप देश की स्थिति के सम्बन्ध में सबसे अधिक जानते हैं। मैंने 
सुना है कि आपने कलकत्ता तथा ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की प्रतिष्ठा 
की है और अब अंग्रजी तथा बंगला में 'स्व॒राज' पत्र प्रकाशित करना चाहते 
हैं। मैंने यह भी सुना है कि बंगाल के अनेक स्थानों पर आपने ग्राम्य 
समिति आदि की स्थापना की है। 

मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस स्वदेश-सेवा यज्ञ में आप मुझे किस 
काम में लगा सकते हैं। मुझमें विद्या तथा बुद्धि कुछ भी नहीं है, परल्तु 
युवावस्था का उत्साह मेरे पास है। मैं अविवाहित हूँ। मैंने दशव-शास्त्र 
पढ़ा है । कलकत्ता में उस विषय में मेरा श्रॉन्स था और यहाँ भी उस 
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विपय में ट्राइपास पढ़ रहा हूँ। सिविल सविस परीक्षा की कृपा से कुछ 
सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त की है, जैसे अ्र्थ-शास्त्र, राजनीति, इंगलेंड और 
यूरोप का इतिहास, अंग्रेजी कानून, संस्कृत, भूगोल आदि । 

मुर्भे विश्वास है कि यदि मैं इस काम में लग सक तो यहाँ के दो- 
एक बंगाली मित्रों को भी इस काम में खींच सकगा। परन्तु जब तक मैं 
इसमें नहीं लगता तब तक किसी को नहीं खींच सकता । 

ग्रव हमारे देश में कौन-कौन से क्षेत्रों में काम करने का अवसर 
होगा यह यहाँ से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मेरा विचार है कि 
देश लौटने पर कालेज में अ्रध्यापन और समाचार-पत्रों में लिखना, इन दो 
ही कामों में मैं लग सकूगा । मेरी इच्छा स्पष्ट योजना को लेकर नौकरी 
छोड़ने की है। यदि ऐसा कर सक्‌ तो नौकरी छोड़ते के बाद मुझे सोचने 
में समय नष्ट नहीं करना पड़ेगा और मैं तुरन्त ही कमंक्षेत्र में उतर 
सकृगा | 

आजकल आप बंगाल में स्वदेश-सेवा के प्रधान ऋत्विक्‌ हैं। इस 
कारण आ्रापको ही यह पत्र लिख रहा हूँ । आप लोगों ने भारत में जिस 
प्रकार आन्दोलन किए हैं, उनके समाचार, बाढ़ की लहरों की भाँति, 
निजी पत्र और समाचार-पत्रों के माध्यम से, यहाँ तक आ पहुँचे हैं। इसी 
कारण यहाँ भी मातृभूमि का आह्वान सुनाई पड़ता है। आक्सफोर्ड का 
एक मद्रासी छात्र अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर काम करने के लिए देश 
लौट रहा है। केम्ब्रिज में श्रभी कोई कार्य नहीं हुआ है फिर भी 
असहयोगिता के सम्बन्ध में बहुत चर्चा चल रही है। को विचार है 
कि यदि कोई मार्ग दिखा सके, तो उस मार्ग का अनुसरण कसी वाले लोग 
यहां हैं । 
न आप बंगाल में सेवा-यज्ञ के प्रधान ऋत्तविक्‌ हैं। उतान शिनी 
चितू विद्या, बुद्धि, शक्ति और उत्साह को लेकर आपके समक्ष मैं 
उपस्थित हो रहा हूँ। मातृ-भूमि के चरणों में उत्सग करने के लिए 
भेरे पास कुछ विशेष नहीं है, केवल मन और यह तुच्छ शरीर है। 

आपको पत्र लिखने का अभिप्राय आपसे केवल पूछता है कि आप 
इस महान्‌ सेवा-यज्ञ में मुकको क्‍या काम दे सकते हैं। ज्ञात होने पर मैं 
घर पिताजी और भाई साहव को वैसा ही लिख सकंगा और अपने मन 
को भी उसी प्रकार तैयार कर सकूंगा। 

अब एक प्रकार से मैं सरकारी नौकर ह--आ्राई० सी० एस० 
भविक्षार्थी हुँ न। इसीलिए मैंने आपको पन्न लिखने का साहस नहीं किया 


दर 


'कि कहीं. पीछे पत्र रोक लिया जाए। अपने एक विश्वासी मित्र प्रमथनाथ 
सरकार को मैं यह पत्र दे रहा हूँ। वह यह पत्र सीधे आपके हाथों में ही 
देंगे। मैं जब भी श्रापको पत्र भेजूंगा, इसी तरह भेजूँगा | आप अवश्य मुझे 
पत्र लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पत्र रोके जाने का भय नहीं है । 

मैंने इस सम्बन्ध में किसी को समाचार नहीं दिया है, केवल घर में 
पिताजी और भाईसाहब को लिखा है। मैं श्रब सरकारी नौकर हूँ। ग्रतः 
श्राशा करता हूँ कि जब तक नौकरी नहीं छोड़ दूं, तब तक किसी से इस 
विषय में आप कुछ नहीं कहेंगे । मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, मैं आज 
भी तैयार हूँ, केवल आ्राप काम का आदेश दे दें । 

सेरा अपना विचार है कि यदि आप 'स्वराज' समाचार-पत्र अंग्रेजी 
में प्रारम्भ करें तो मैं उसके सहायक सम्पादकों में कार्य कर सकता हूँ। 
यदि ऐसा भी सम्भव न हो तो मैं राष्ट्रीय विद्यालय में निम्न श्रेणियों के 
अध्यापन का कार्य कर सकता हूँ । 5 

काँग्रेस के सम्बन्ध में मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रस्ताव हैं। मेरा 
विचार है कि काँग्रेस का एक स्थायी केन्द्र होना चाहिए, उसके लिए 
मकान की श्रावश्यकता है। वहाँ शोध-स्नातकों का एक दल रहेगा क्‍ 
और वे लोग हमारे देश की पृथक्‌-पृथक्‌ समस्याओं पर गवेषणा | 
करेंगे। मैं जहाँ तक समभता हूँ भारत्रीय मुद्रा और विनिमय के सम्बन्ध 
में हमारी काँग्रेस की कोई.स्थिर नीति नहीं है। बाद में देशी. राज्यों 
के साथ काँग्रेस काकैसा व्यवहार होगा यह भी सम्भवतः निर्णय 
नहीं किया गया है। स्त्री एवं पुरुष मताधिकार के सम्बन्ध में 
काँग्रेस का क्या मत है, यह भी निद्चत नहीं है। सम्भवतः अ्रभी 
काँग्रेस ने” यह भी निश्चित नहीं किया है कि हमें दलित जातियों के 
सम्बन्ध में आ्रागे चलकर क्या करना है। इस विषय में (पर्थात्‌ दलित 
बेर्गों के सम्बन्ध में) कोई काम न करने के कारण मद्रास में आज समस्त 
प्रत्नाह्मण लोग सरकार के समर्थक और राष्ट्रीयतावादियों के विरोधी हो 
गए हैं। 

मेरा विचार है कि काँग्रेस को एक स्थायी कमंचारी वर्ग रखना 
आवश्यक है। वह एक-एक समस्या को लेकर गवेषणा करें| प्रत्येक अपने- 
अपने विषय की तत्कालीन स्थिति तक के तथ्य और आँकड़ें संग्रह करे | 
तथ्य और आँकड़े संग्रह हो जाने पर काँग्रेस कमेटी हर समस्या के सम्बन्ध 
में एक नीति निर्धारित करे। आज अनेक प्रकार की समस्याश्रों के सम्बन्ध 
में , काँग्रेस की कोई निश्चित नीति नहीं है। इसी कारण मेरा. विचार है 


सर 


कि काँग्रेस का एक स्थायी भवन होना चाहिए और स्थायी शोध-छात्रों 
का एक वर्ग होना चाहिए । 

इसके भ्रतिरिक्त काँग्रेस को एक गुप्तचर विभाग खोलना आवश्यक 
है।.गुप्तवर विभाग में देश के सम्बन्ध में वत्तमान काल तक के सभी 
समाचार (तथ्य और आँकड़ों सहित) जिस प्रकार भी हो सकें एकत्र करने 
पड़ेंगे। प्रचार विभाग हर प्रादेशिक भाषा में छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित 
करेगा और उन्हें जनसाधारण में बिना मूल्य के वितरित करेगा। इसके 
अ्रतिरिक्त राष्ट्रीय जीवन के सम्बन्ध में एक-एक समस्या को लेकर भी 
प्रचार विभाग एक-एक पुस्तक प्रकाशित करेगा। इन पुस्तकों में काँग्रेस 
की नीति समभाई जाएगी । साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि 
किन कारणों से काँग्रेस ने ऐसी नीति अपनाई है। मैंने बहुत कुछ लिख 
दिया । आपके लिए तो यह सव वातें पुरानी हैं। नया अनुभव होने के 
कारण मैं इस सम्बन्ध में लिखे बिना न रह सका। मेरा विचार है कि 
काँग्रेस के बहुत से काम अभी हमारे सामने पड़े हैं। यदि आप लोग चाहें 
तो में इस सम्बन्ध में भी सम्भवत:ः कुछ कर सकता हूं। 

आपके पत्र के लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ । किन-किन कार्यों में 
आप मुर्भे नियुक्त कर सकते हैं यह जानने को मैं बहुत उत्सुक हूं | यदि 
आप पत्रकारिता सीखने के लिए किसी को विलायत भेजना चाहते हों तो 
में उस काम को करने का दायित्व ले सकता हूँ। यदि यह काय मुझ 
दिया-जाए तो यात्रा-व्यय और परिधान का व्यय बच जाएगा। इस काम 
का दायित्व लेने से पूर्व मैं नौकरी अवश्य छोड़ दूँगा । मेरे रहने/और खाने 
का व्यय अवश्य देना पड़ेगा क्योंकि नौकरी छोड़ने के पश्चात्‌ हर से खर्चा 
भगाना सम्भवतः युक्तिसंगत नहीं होगा । 

मेरा अपना विचार है कि यदि नौकरी छोड़ दी तो जून केश महीने ,*7 
भें खाना हो जाऊंगा, किन्तु यदि आवश्यकता हुई तो आगे-पीछे भे जा 
सकता हूँ । 

मेरी वाचालता के लिए क्षमा कीजियेगा । शराशा है कि आप उत्तर 
शीघ्र देंगे। भेरा प्रणाम स्वीकार करें | इति । 


प्रणत्‌ 
सुभाषचन्द्र बसु 
मेरा पता 
फिट्ज विलियम हाल 
केम्न्रिज 
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यम जब से आई० सी० एस० परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है 
तभी से मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि नौकरी में रहकर मैं देश के 
अधिक काम आ सकता हूँ या देश के लिए नौकरी छोड़ना ही श्रेयस्कर . 
रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर अ्रब मुझे मिल गया है। मैंने इस सम्बन्ध में 
दृढ़ निश्चय कर लिया है कि जन साधारण में रहकर ही मैं देश का 
अधिक कल्याण कर सकता हूँ। सरकारी नौकरी में रहकर देश का कोई 
भला नहीं किया जा सकता, यह मैं नहीं कहता । किन्तु, मैं यह कहना 
चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी की श्ृद्धुला से मुक्त रहकर जो देशसेवा 
की जा सकती है उसकी अपेक्षा नौकरी में रहकर की जाने वाली सेवा 
अत्यत्त साधारण है। फिर नीति की और भी ध्यान देना चाहिए। मैं 
विदेशी शासन की ग्राधीनता स्वीकार कर लूँ, यह असम्भव है । जनसेवा 
के लिए समस्त सांसारिक आकांक्षाओं का त्याग आवश्यक है। सांसारिक 
उन्नति का पथ पूर्णतः छोड़ देने से ही राष्ट्रीय कामों में पुर्णरूप से 
आंत्मोत्स्ग किया जा सकता है। मेरे मानस-चक्षुओं के समक्ष. अभ्रविन्द 
घोष का दृष्टांत साकार रहता है। मैं अनुभव करता हूँ कि इस 
आत्मोत्सर्ग के द्वारा ही ऐसे दृष्टांतों का दावा मिटा सकता हूँ। मेरे चारों 
ओर का वातावरण भी श्रब उसके अनुकूल है । 


+* श्री दरत्चन्द्र बसु के नाम । 
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दशा. हि 
दि यूनियन सोसायटी 


केम्ब्निज 
२ मार्च, १६२१ 
प्रणाम के उपरांत निवेदन, 
कई दिन पूर्व मैंने श्रापको पत्र लिखा था, 
आशा है कि वह आपको मिल गया होगा । 

. सम्भवतः आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि मैं नौकरी छोड़ने 
के सम्बन्ध में एक प्रकार से दृढ़-संकल्प हो चुका हूँ। मैं किस काम के 
उपयुक्त हो सकता हूँ यह आप मेरे, पत्र से जान गए होंगे। यहाँ यह 
समझ में नहीं आता कि देश में जाकर कौन-सा काम करना उचित 
रहेगा । आप लोग कर्म-क्षेत्र में हैं, इस कारण भली भाँति जानते हैं कि 
किस काम का अवसर इस समय है और किस प्रकार के कार्यकर्त्ता की 
ग्रावश्यकता है। 

मेरा यह अनुरोध है जब तक मेरे नौकरी छोड़ने का संवाद न 
मिले तव तक इस सम्बन्ध में किसी को कुछ भी न वतायें। यदि मार्ग 
व्यय मिल गया तो मैं नौकरी छोड़कर जन के अन्त में देश जाना चाहता 

। मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि देश लौटने पर किस प्रकार के कार्ये 
में लग सकूगा। अपने मन को भी मैं उसी प्रकार से तेयार करना चाहता 
हूँ श्रौर इसके अतिरिक्त देश जाकर जैसा काम प्रारम्भ करूँगा उसके योग्य 
यहाँ रहते हुए शिक्षा प्राप्त करना भी सम्भव है। आशा है.आप जितना 
शीघ्र हो सकेगा उत्तर देंगे । 

मेरे मन में कई विचार उठते हैं। उनसे मैं आपको अ करा 
रहा न लि ह॒ न हि 
(१) मैं राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षण काये कर सकता हूँ। मैंने 
कुछ पाइचात्य दशन-शास्त्र पढ़ा है। 

(२) आप लोग यदि कोई देनिक समाचार-पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित 
करें तो मैं सहायक-संपादक-वर्ग में कार्य कर सकता हूँ । 

(३) आप लोग यदि काँग्रेस के सम्बन्ध में शोध-विभाग खोलें तो 
में उसमें भी काम कर सकता हूँ । पिछले पत्र में इस सम्बन्ध में मैंने कुछ 
लिखा भी था। मेरा विचार है कि शोध-छात्रों के एक दल की हमें 


# देशवन्धु चितरंजनदास के नाम । 
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ग्रावश्यकता है। वे जातीय जीवन की एक-एक समस्या के सम्बन्ध में 
तथ्य एकत्र करेंगे । काँग्रेस उसकी एक समिति नियुक्त करेगी और वह 
समिति उन सब तथ्यों की विवेचना करके प्रत्येक विषय में एक नीति 
निर्धारित करेगी । 

मुद्रा और विनिमय के सम्बन्ध में काँग्रेस की कोई निश्चित नीति 
नहीं है। फिर श्रमिक और कारखाने सम्बन्धी कानून-निर्माण के बारे 
में भी काँग्रेस की कोई विशेष नीति नहीं है। भिक्षुक और निधन 
लोगों के उद्धार के सम्बन्ध में भी काँग्रेस की नीति निश्चित नहीं है। 
काँग्रेस की नीति तो इस सम्बन्ध में भी निश्चित नहीं है कि स्वराज्य 
मिलने पर हंमारे संविधान का कया रूप होगा। मेरे विचार से काँग्रेस-लीग 
योजना एकदम पुरानी हो गई है। स्वराज्य के श्राधार पर अब हमें 
भारत का संविधान निर्मित करना पड़ेगा । 

ग्राप यह कह सकते हैं कि काँग्रेस तो अरब वत्तमान झासन को 
समाप्त करने को व्यग्न है अत: विध्वंसक काम न करके सुजनात्मक कार्य 
करना श्रसम्भव होगा । परन्तु मेरा विचार है कि अ्रभी से विध्वंस के 
साथ ही सृजन भी आरम्भ कर देता चाहिए। 

राष्ट्रीय जीवन की किसी भी समस्या के सम्बन्ध में नीति निर्धारित 
करनी हो तो बहुत दिनों तक चिन्तन और गवेषणा की आवश्यकता होती 
है | अतएवं श्रभी से गवेषणा करना श्रावश्यक है। यदि काँग्रेस पूर्ण कार्य- 
क्रम तैयार कर सके तो जिस दिन स्वराज्य प्राप्त होगा उस दिन हमें 
किसी नीति के सम्बन्ध में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । फिर 
काँग्रेस का' एक गुप्तचर विभाग होना चाहिए जहाँ देश भर के सम्पूण 
. समाचार मिल सकें । इस विभाग द्वारा छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित होनी 
 चाहिए। एक-एक पुस्तक में एक-एक विषय रहे, जैसे पिछले दस वर्षों में 
कितने बालकों का जन्म हुआ और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, और यह 
भी उल्लेख हो कि किस-किस रोग से कितने व्यक्ति मरे । 

इसके उपरांत गत दस वर्षों की भारत की आय-व्यय की स्थिति 
का विवरण प्रथक्‌ पुस्तक में प्रकाशित होना चाहिए । किन खोतों से 
आय हुई, किस कार्य में व्यय हुआ । इस प्रकार लघु पुस्तिकाश्रों के द्वारा 
देश में देश-सम्बन्धी समाचारों का प्रचार करना चाहिए 

(४) जनसाधारण में शिक्षा-प्रसार की दिशा में कार्य करने की 
बहुत सुविधाएँ हैं । इन कार्यों के साथ सहकारी बेकों की स्थापना करना 
भी आवश्यक है। 


यदि 


(५) मेरा विचार है कि कई क्षेत्रों में काये करने का अवसर है। 
परन्तु यह आपको निश्चित करता होगा कि आप मुभसे किस विभाग में 
कार्य लेना चाहते हैं। शिक्षण और पत्रकारिता सम्भवत: मेरे मनोनुकूल 
कार्य होगा । इनसे मैं कार्यारम्भ कर सकता हूँ, फिर अवसर के अनुरूप 
दूसरे कार्य में हाथ डाल सकता हूँ। मेरे लिए नौकरी छोड़ना दरिद्वता को 
अपनाना है। इस कारण वेतन के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहँगा, केवल 
जीवन-निर्वाह का व्यय ही मेरे लिए पर्याप्त होगा । 

यदि मैं कमर कस कर कर्म-द्षेत्र में उतर पड तो मेरा विचार है 
कि मैं अपने साथ यहाँ के दो-एक बंगाली मित्रों को भी खींच सकता हूँ। 
स्वदेश-सेवा के जिस महायज्ञ का आयोजन हो रहा है उसमें आप प्रधान 
पुरोहित हैं। मैं जो कुछ कहना चाहता था वह कह चुका, अब आप सुभे 
कार्य बताएं।.... 

मुभसे नौकरी पर यहाँ पाँच आदमी पूछेंगे कि देश लौटकर क्‍या 
कार्य करोगे ? अतएवं अपते सबन्‍्तोष के लिए और पाँच आ्रादमियों के 
निकट आत्मन्याय के लिए मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि आप मुझे 
कौन-सा काम दे सकते हैं । ह 

आशा है आप यह सव वातें कुछ दिन तक गुप्त रखेंगे। मेरा 
प्रणाम स्वीकार करें | इति | 

विनीत _ 
( सुभाषेचन्द्र बसु 
हा 


क्‍ हू 
ओ हे 


६-४०२१ 


पिताजी का विचार है कि आत्मसम्मान वाले व्यक्ति के लिए 
सिविल सविस की नौकरी नई शासन व्यवस्था में अ्सह्य नहीं होगी, 
क्योंकि दस वर्ष के भीतर इस देश में स्वायत शासन अवश्य आ 
जाएगा। मेरा जीवन मुझे नई शासन व्यवस्था में सहाय होगा या 
नहीं यह मेरा प्रइन नहीं है, अपितु मैं तो यह सोचता हूँ कि नौकरी में 


* श्री शरत्चन्द्र बसु के नाम । 


रहकर भी मैं देश का कुछ हित-साधन कर सकता हूँ या नहीं। मेरा 
मुख्य प्रश्न नीतिगत है। वत्तमान स्थिति में क्‍या हमें विदेशी शासन 
तनत्र की भ्रधीनता स्वीकार करके ढेर सारे रुपयों के लिए आत्म-विक्रय 
करना उचित है ? जो लोग इतने दिनों में प्रतिष्ठित हो चुके हैं ग्रथवा 
नौकरी करने के भ्रतिरिक्त जिनके सामने अन्य कोई उपाय नहीं है, उनकी 
बात और है। परन्तु सुविधाजनक दशा होते हुए भी क्‍या मुझे इतनी 
शीघ्रता से और इस प्रकार ग्राधीवता स्वीकार करनी चाहिए ? भेरा 
विश्वास है कि जिस दिन नौकरी के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दूँगा 
उस दिल से मैं स्वाधीन मनुष्य नहीं रहूँगा । 

यदि हम पूरा मूल्य देने को तत्पर हों तो दस वर्ष से पूर्व ही 
स्वायत्त शासन अश्रजित कर सकते हैं। वह मूल्य है आत्मवलिदान श्र 
त्याग । केवल आत्मत्याग और दुःख उठाने से ही राष्ट्रीय सौध निर्मित हो 
सकता है। यदि हम सव अपनी नौकरी की खूँटी से भ्रटके हुए रहते हैं, 
अपने स्वार्थ की खोज में प्रवत्त रहते हैं, तो पचास वर्ष में भी स्वायत्त 
शासन नहीं मिल सकता । 

यदि प्रत्येक मनुष्य को सम्भव न हो तो कम से कम प्रत्येक 
परिवार को आज, मातृ-भूमि के चरणों में अ्रध्य देना पड़ेगा। पिताजी 
मुझे इस | ' से बचाना चाहते हैं। मुभे मेरे ही स्वार्थ के लिए 
इस दु:ख और कष्ट से बचाने की उनकी इच्छा है। उस इच्छा में मेरे 
प्रति उनका कितना स्नेह निहित है, इसे न समझे, ऐसा हृदयहीन मैं नहीं 
हूँ । उन्हें स्वाभाविक रूप से शंका होती है कि सम्भवतः तरुण-सुलभ 
उत्तेजना के भ्रोंके में मैं कुछ कर बेठगा। किन्तु, मेरा विश्वास है कि ऐसा 
त्याग किसी न किसी को करना ही पड़ेगा । 
ब इस काम के लिए यदि कोई व्यक्ति आगे आता तो उस कारण से 
ही मैं-पीछे हट सकता था । कम से कम कुछ और भी सोचता-देखता। 
प्रन्तु, दुर्भाग्य से वैसी स्थिति नहीं है और अमूल्य समय व्यर्थ ही बीता जा 
रहा है। यह सच है कि अब तक किसी व्यक्ति ने, जो नागरिक 
(सिविलियन) नौकरी में हो, त्यागपत्र देकर आन्दोलन में सम्मिलित 
होने का साहस नहीं किया। भारत को युद्ध का आह्वान भिल चुका है 
फिर भी उसका किसी ने उचित उत्तर नहीं दिया । कहा जा सकता है 
कि समस्त ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक भी भारतीय ने स्वेच्छा से 
देश-सेवा के कारण सिविल सर्विस का त्याग नहीं किया। देक्ष के सर्वोच्च 
कर्मचारियों द्वारा निम्नतर श्रेणी के लोगों के सामने उदाहरण उपस्थित: 


पफ 


करने का समय आ चुका है। ऊंची सरकारी नौकरी वाले यदि आधीनता 
की प्रतिज्ञा को वापिस ले लें, यहाँ तक कि उसकी इच्छा ही प्रकट कर दें 
तो ज्ासन-तन्त्र समाप्त हो जाएगा । 

इस प्रकार इस त्याग से अपनी रक्षा करने का कोई उपाय दिखाई 
नहीं पड़ता । इस त्याग का अर्थ मैं भली भाँति जानता हूँ। दारिद्रच, 
दुःख, क्लेश और कठिन परिश्रम तो है ही, और भी अनेक कष्ट हैं जिनके 
सम्बन्ध में कहना आवश्यक नहीं है। परन्तु आपको यह समझ्काना कठिन 
नहीं कि यह त्याग करना ही पड़ेगा, जान-बुझकर करना पड़ेगा । आपने जो 
देश लौटने के उपरांत पद त्याग करने का परामशं दिया है उसके विरुद्ध दो- 
एक वातें हैं। प्रथम तो यह कि दासता के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करना 
मेरे लिए बहुत कठिन है। दूसरे यदि अ्रव नौकरी में प्रवेश करता -हूँ तो 
नियमानुसार दिसम्बर अथवा जनवरी से पूर्व देश नहीं लौट सकता | यदि 
ग्रव पद त्याग करता हूँ तो जुलाई में लौट सकता हूँ। छः माह में स्थिति 
में बहुत परिवर्तत हो जाएगा । उचित समय पर प्रेरणा और नेतृत्व न 
मिलने से आन्दोलन धीमा पड़ सकता है। देर में उत्तेजना पाकर सम्भवतः 
वह सफल भी न हो। मेरा विचार है कि फिर इस प्रकार का आन्दोलन 
चलाने में बहुत वर्ष लग जायेंगे। अतएव वत्तमान आन्दोलन की लहरों 
'को जहाँ तक हो सके काम में लाना ही उचित होगा। यदि मुझे पद त्याग 
करना ही है तो दो दिन या एक वर्ष पद्चात्‌ करने से भी मेरा या और 
किसी का कुछ हानि-लाभ नहीं होगा, परन्तु देर करने से! हो सकंता है कि 
आस्दोलन को नुकसान पहुँचे | मैं जानता हूँ कि मेरे हाथ- न 
को सहायता पहुँचाने की बहुत कम शक्ति है। फिर भी यदि पालन 
करके सन्तोष प्राप्त कर सके तो वह भी बहुत वड़ा लाभ है, यहेश्तो कहना 
ही पड़ेगा। यदि किसी कारण से पदत्याग के संकल्प में कोई पोण्वतेज् ' 
करूँगा तो तुरन्त पिताजी को तार भेज दूँगा, जिससे उनकी आशंका मिट 
जाए। 


प्€्‌ 


६३ 
फिट्ज विलियम हाल, केम्ब्रिज 
२२ अप्रैल १६२१ 
भाई चारु, ह 
तुम्हें ज्ञात है कि कत्तव्य के आह्वान पर एक वार जीवन-नौका 
बहा दी थी, अब वह नौका एक रमणीक कानन में पहुँच रही है। शक्ति, 
सम्पत्ति और धन करतलगत हैं परन्तु हृदय में गम्भीर ध्वनि सुनाई पड़ 
रही है--“चुके इससे आनन्द नहीं मिल सकता। तुम्हारा एक मात्र आनन्द 
केवल सागर की तरंगों पर हो घूमने में है!” 
मैंने तो उस पुकार के आह्वान पर ही जीवन-नौका बहा दी। अ्रव 
वह ही जानते हैं कि यह नौका कहाँ पहुँचेगी । 
अभी तक निर्णय नहीं कर सका हूँ कि क्या करना चाहिए। एक 
इच्छा होती है कि रामकृष्ण मिशन में योग दं। कभी मन करता है कि 
बोलपुर चला जाऊं, फिर इच्छा होती है कि संवाददाता बनूँ। देखता हूँ 
कि क्‍या होता है । इति |. 
तुम्हारा 


सुभाष 


द्ट्डीं 
केम्ब्रिज 
२८०४-२१ 


मेरे पदत्याग के सम्बन्ध में फिटूज विलियम हाल के सेन्सर रेडावे 
साहब से वार्तालाप हुआ था। मैंने उनसे जो आशा की थी उसके ठीक 
विपरीत हुआ । उन्होंने मेरी विचारधारा का उत्साह के साथ समर्थन 
किया। मेरे विचार-परिवर्तत को जानकर वह विस्मित हो गए। इसका 
कारण यह था कि उन्होंने किसी भारतीय को भ्रभी तक ऐसा करते नहीं 


देखा था । जब मैंने कहा कि मैं संवाददाता बनूँगा तब उन्होंने कहा कि 


# श्री चारुचन्द्र गांगुली के नाम । 
ये सात पत्र श्री शरतूचन्द्र वसु को लिखे गये थे । 
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गेतानुगतिक सिविल सर्विस की अपेक्षा संवाददाता का जीवन श्रेष्ठ है। 
यहाँ आने से पूर्व मैं तीन सप्ताह तक आक्सफोड में रहा था और 
वहाँ ही मैंने अपना जीवन-दर्शन निश्चित किया था । पिछले कई माह से मैं 
इस वात से विशेष चिन्तित हूँ कि किसी भी ऐसे कार्य से कंसे वचा जाय 
जिससे माताजी पिताजी एवं अन्य स्नेही-जनों को दुःख पहुँचता हो--परल्तु 
समभ में नहीं श्राता । इसी कारण नए मार्ग के किनारे खड़े होकर आज 
पिताजी और माताजी की स्पष्ट इच्छा तथा आपके उपदेश का विरोध करना 
पड़ रहा है । मैं किसी भी मार्ग पर चलता रहूँ आपका अभिनन्दन करूँगा । 
सविस में योगदान करने के विरोध में मेरी प्रधान युक्ति यह थी कि प्रतिज्ञा- 
पत्र पर हस्ताक्षर करके मुझे एक ऐसे विदेशी झासच-तंत्र की आधीनता 
स्वीकार करनी पड़ेगी जिसके इस देश में रहने का नैतिक अ्रधिकार मैं 
कदापि स्वीकार रहीं करता | एक वार प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके 
तीन वर्ष काम करूँ अ्रथवा तीन दिन, इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता । 
इससे मनुष्य का अधःपतन होता है और आदणशे की हानि भी । सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी जीवन के अच्तिम दिनों में जो सरकारी उपाधि का मुकुट पहनकर 
मन्त्रित्व के सिहासन पर बेठ रहे हैं उसका कारण यह है कि वे एडमान्ड 
वर्क द्वारा वणित सुविधावाद के दर्शन में विश्वास करते हैं। सुविधावाद 
की नीति ग्रहण करने की स्थिति अभी नहीं आई है। हमें तो जाति का 
संगठन करना पड़ेगा और हेम्पडन तथा कामवेल के समझौता-रहित 
आदशवाद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से वह स भव नहीं होगा। 
मुभो यह विश्वास हो गया है कि ब्रिटिश सरकार से सम्बन्धू-विच्छेद करने 
का समय अब आ गया है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, वह भले 


ही निम्न चपरासी हो अथवा प्रादेशिक गवनंर, केवल ब्रिटिश रू शक की _. 


बुनियाद पक्की कर रहा है | सरकार को समाप्त करने का श्रेष्ठ 'छपाय -है 
उससे पृथक्‌ हो जाना । मैं टाल्सटाय की नीति सुनकर या गाँधी के प्रचार 
मुग्ध होकर यह नहीं कह रहा हूँ अपितु अपनी स्वयं की अनुभूति से कह 
रहा हूँ । 
कई दिन हुए मैंने त्यागपत्र दे दिया। स्वीकृत होने की सूचना 
श्रभी नहीं मिली है । 
मेरे पत्र के उत्तर में, चितरंजनदास ने, देश में जो काम हो रहा है 
उसके सम्बन्ध में लिखा है। आजकल आसच्तरिक प्रेरणा वाले कार्यकर्त्ताश्रों 
के अभाव का उल्लेख उन्होंने किया है। देश लौटने पर मनचाहा कार्य मु 
मिलेगा ।** “मुझे और कुछ भी नहीं कहता है। सिविल सर्विस के जीवन 
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में लोटने के सब मार्ग बन्द करके मैं देश सेवा में कूद पड़ा हूँ । आशा है 
इसका परिणाम शुभ ही होगा । 


६५ 
केम्न्रिज, 
१८-४५-२१ 


सर विलियम ड्यूक मुझे त्यागपत्र वापिस लेने को सहमत करने की 
चेष्टा कर रहे हैं। उन्होंने इस सस्वन्ध में बड़े दादा से पत्रव्यवहार भी 
किया है। केम्ब्रिज के सिविल सबविस बोड के सेक्रेटरी स्वार्ट साहब ने भी 
मुभको मेरे सिद्धान्त की पुनविवेचना करने का परामश दिया है और मुझे 
बताया कि इन्डिया आफिस के निर्देशानुसार ही उन्होंने हस्तक्षेप किया 
है। मैं सर विलियम को बता चुका हूँ कि पूर्ण विवेचत के उपरांत ही 
मैंने अपना मार्ग चुना है। 


९६ 
बरहामपुर जेल 
सोमवार, ८5-१२-२४ 
« आदरणीय भाई साहब, 
ह “ मैं यहाँ पिछले बुधवार को आ गया था, या कहना चाहिए 
कि मुझे ले आया गया था.। श्रब॒ मैं यहाँ सकुशल हूँ । 
मुर्भे खेद है कि न तो अब मैं उस अंग्रेज और न उस केथोलिक 
प्रचारक के विरुद्ध मानहानि के मुकदमे के सम्बन्ध सें अपने वकीलों को 
निर्देश दे सकुगा, और न ही मुझे मुकदमे की प्रगति के सम्बन्ध में कोई 
सूचना ही प्राप्त हो सकेगी। इस स्थानान्तरण का उद्देश्य अब मुझे पूर्ण 
पेण स्पष्ट हो गया है। 
आप कृपया श्री रमैया से, सेक्रेटेरियेट की उस मेज-कुर्सी को, जिन 
पर बैठकर मैं काम किया करता था, शलीपुर सैन्ट्रल जेल से हटवा देने 
के लिये कह दीजिये। पहले तो मेरा विचार उन्हें अपने साथ लाने का 


हर 


था, परन्तु मैं उन्हें लाया नहीं हूँ । श्राप उनसे मेरे लिये 'नगरपालिका 
प्रशासन सम्वन्धी' पुस्तकें भिजवाने के लिये भी कह दीजिये। सम्भवत्त: 
ये पुस्तक कारपोरेशन पुस्तकालय से उपलब्ध हो सके ।।। हल 

यह सम्भव है कि कुछ समय तक मैं आप लोगों में से किसी से भी 
भेंट न कर सकू। सप्ताह में केवल दो पत्र प्रेषित कर सकता हूँ, परन्तु मेरे 
पास कितने ही पत्र भेजे जा सकते हैं । 

आजकल माताजी कहाँ हैं? सम्भवतः पिताजी तो कटक ही में 
होंगे । लिखिये आप लोगों का क्‍या हाल है ? 

'स्टेट्समैन' के लेख के सम्बन्ध में वकीलों ने क्या मंत्रणा दी है, यह 
जानने के लिए मैं वहुत उत्सुक हूँ । 

अभी तक मुझे म्युनिसिपल गज़ट' का चतुर्थ अंक नहीं प्राप्त हुआ । 
निःसंदेह मैं यह चाहूँगा कि वह नियमित रूप से मेरे पास आता रहे । 


मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ । 
' झ्रापका परमस्नेही 
सुभाष 
सेवा में, 
श्रीमान्‌ एस ० सी० बोस 
वार-एट-ला 
(ः 
६७ मा शहर 
हर जे जेल 
दिनांक १ र१२-२४ 


आदरणीय भाई साहव, है| 5 
मुझे आपका दिनाडू ५-१२-२४ का प्रेषित पत्र कुछ दिन पूरे ही 
प्राप्त हुझा था और १२-१२-२४ का पत्र कल प्राप्त हुआ है। 
ऊनी बस्त्रों के बारे में, सरकार द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि 
निर्धारित अनुसूची में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा । 
सरकार का यह व्यवहार व्यक्ति के पद और स्थिति के अनुसार है । 
मैं अपने ऊपर लगाये गये अभियोगों की प्रतिलिपि की प्राप्ति के 
लिए बंगाल सरकार से भी लिखा-पढ़ी कर रहा हूँ। जो अभियोग मुझ 
र लगाये गये थे उन्हें मुझे पढ़कर भी सुता दिया गया था। मैं नहीं 
समभता कि सरकार को उन आरोपों की एक प्रतिलिपि मुझे देने में क्या 
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आपत्ति हो सकती है। 

... मु यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि मेरी अनुपस्थिति में कार्य 
करने के लिए एक स्थानापन्न सी० ई० ओ० को नियुक्त किया गया है। 
चाहे कूछ भी हो कारपोरेशन का काम विगड़ने न पाये। मेयर महोदय से 
भी कृपया परामश कीजिये और जिन बातों को मैंने उनसे जुबानी कहा 
था, उन्तकी भी पुष्टि करा लीजिये। 

मुझे यह जानकर ह॒षे है कि आप मेरे उद्यान को सुधारने का प्रयास 
कर रहे हैं। मेरा मन था कि उसके केन्द्र में बैडमिन्टन का एक कोर्ट 
हो । स्पष्ट रूप से आपने तो सारे प्लाट के लिए सुन्दर योजना बनाई है। 
चलिये ऐसी कोई बात नहीं है, यदि पीछे की भूमि को ढंग से साफ कर 
लिया जावे तो बच्चों के लिये ३८/२ नम्बर के निवास में भी बैडमिन्टन 
कोर्ट बनाया जा सकता है। 

मुझे दुःख है कि आपका मद्य की दुकानों सम्बन्धी प्रस्ताव निरन्तर 
स्थगित हो रहा है। 

जब से मैंने अलीपुर छोड़ा है तब से लेकर श्रब तक मैं 
कारपोरेशन के भाग्य-विधान को सुनने के लिये उत्सुक हूँ । 

सब कैदियों के लिए पुस्तकें खरीदने के वास्ते सरकार ने ३० रुपये 
मासिक की 'शानदार' रकम स्वीकृत की है। मेरी समभ में नहीं ग्राता 
कि इतने ज्ञान-पिपास लोग कितना बौद्धिक भोजन इन ३० रुपये में खरीद 
सकेंगे ? और विशेष रूप से, जब कि सबकी रुचियाँ भिन्न-भिन्न हों । 


_/ कि के न 


भी श्रधिक भद्दी बात तो यह है कि यहाँ जेल में कोई पुस्त- 
“.- कालय/ही नहीं है। 

- 2 मैं यहाँ सकुशल हूँ और अनुभव करता हूँ कि कवि के यह 
शब्द वास्तव में सत्य हैं कि केवल पाषाण-भित्तियों से कारागार का 
निर्माण नहीं होता और न लौह-शलाकाओं से पिजड़ बनते हैं । 

इस समय मैं कुछ समकालीन अंग्रेजी साहित्य एवं योरोपियत 
साहित्य (अनुवाद रूप में ) को प्राप्त करने का इच्छुक हूं । 
आपका परमस्नेही 
सुभाष 


्डे 


प्् 
माँडले जेल 


१२-२-२०५ 
आदरणीय भाई साहव, 
ग्रापका २४-१-२४ का पत्र मुझे कल ही मिला । 
जब से मैं यहाँ झ्राया हूँ, मेरा तो कारपोरेशन के साथ सारा सम्पके 
ही टूट गया है। न तो मुझे कारपोरेशन के निर्देश-पन्र प्राप्त होते हैं और 
न 'नगरपालिका-गज़ट' ही । 
यदि आप मद्य की दुकानों सम्बन्धी प्रस्ताव को आग्रहपूर्वक 
प्रस्तुत करेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी । आज इस बात की आवश्यकता 
है। मुझे निश्चय है कि अधिकांश जनता इसका स्वागत करेगी | 
इन्ताज़ अली नाम के एक व्यक्ति ने इन्जिन ड्राइवर के पद के लिए 
ग्रावेदन-पत्र भेजा था। यह रिक्तस्थान या तो कारपोरेशन पम्पिग 
स्टेशन में है या कारपोरेशन वाटरिंग बोट्स में है। उसने झावेदन-पत्र 
के साथ अपने भ्रन्य प्रमाण-पत्र भी एक टीन के डिब्बे में (जो बाँस के 
आकार का है) रखकर प्रस्तुत किये थे। वह डिब्बा मेरे कार्यालय में है-- 
या तो वह मेरी मेज़ प्र होगा अथवा मेरी कुर्सी के वाई ओर । वह डिब्बा 
इतना भोंडा है कि हर व्यक्ति उसे पहचान सकता है। उस व्यक्ति ने मुझे 
उन प्रमाण-पत्रों को झीघ्रातिशीघ्र लौटाने के लिए लिखा है। बिना इन . 
प्रमाण-पत्रों के. वह अन्य किसी रिक्त पद के लिए गज नहीं भेज 
सकता। ३ 
स्थानीय समाचार-पत्रों में जो आय-व्ययक प्रा 
उन्हें देखते हुए मेरे विचार से यह बजट घाटे का है। यह 
वड़ा आइचरय हुआ है। मेरे विचार से सुधार सम्बन्धी का: 
स्थगित करके हम बड़ी सरलता से व्यय को कम कर सकते हैं-+ऐसा 
करने से आय-व्यय में संतुलन सम्भव है। मैं झ्राशा करता हूँ कि वजट की 
अन्तिम स्वीकृति से पूर्व कारपोरेशन व्यय में समुचित कटौती कर देगा । 
मेरा सुझाव है कि आप लोगों में से कुछ व्यक्तियों को ३८/१ 
नम्बर के मकान में जाकर रहना आरम्भ कर देना चाहिये अन्यथा उस 
स्थान को स्वच्छ और साफ़ नहीं रकखा जा सकेगा | 7० 
मुझे जिला बोर्ड संगठन से सम्बन्धित स्थानीय स्वायत्त शासन एक्ट 
की एक प्रतिलिपि चाहिये । 
मैं विजय काका के इस मत से सहमत हूँ कि स्थानीय बोड्डों के 
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चुनावों में सुविधापूर्वक निर्वाचित हुआ जा सकेगा । 

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बतला दूँ कि यदि मेरे जेल में होते हुए 
विधान-परिषद्‌ का आम चुनाव होता है तो मैं कलकत्ता निर्वाचन-द्षेत्र से 
खड़ा होना पसन्द करूँगा--चाहे यह क्षेत्र उत्तरी कलकत्ता क्षेत्र हो चाहे 
दक्षिणी********* व्यावहारिक अड़चनों को जाने दीजिये, जेल में होते हुए 
भी, यदि मैं जिला वोड अथवा विधान-सभा के चुनाव में खड़ा होता हूँ 
तो, मेरे विचार से, मेरे चनाव में खड़े होने के मार्ग में कोई वेधानिक 
प्रतिबन्ध लाग नहीं होते ।' ले 

नगर की सड़कों की स्थिति की जाँच करने के लिए नगर निगम , 
ने जो समिति नियुक्त की है, उसमें कौत-कौन सदस्य हैं ? मैं इस समिति 
के लिए एक टिप्पणी तैयार कर रहा हूँ और श्राशा है कि इसे अगली डाक 
से भेज दंगा | *-******४***--- 

जहाँ तक मेरे स्वास्थ्य का प्रशन है, मैं अपने बन्दी जीवन में पहली 
बार अस्वस्थता का अनुभव कर रहा हूँ। जिस दिन से यहाँ झ्राया हूं तभी 
से थका हुआ और अस्वस्थ चल रहा हूँ । श्रजीर्ण तो निरंतर तंग कर रहा 
है। यहाँ मेरा ही नहीं, अधिकतर औरों का भी ऐसा ही हाल है। मुभे 
ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ की जलवायु कदाचित्‌ ही मेरे अनुकूल हो। 
मैं स्थानानतरण के लिये भी बंगाल सरकार को नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं 
जानता हूँ कि लिखना व्यर्थ है। बर्मा में सबसे अधिक स्वस्थ जैल माँडले 
जेल मानी जाती है और मेरे विचार से माँडले वह स्थान है जहाँ प्लेग 
और चेचक. से मरमे वालों की संख्या सबसे भ्रधिक है। जहाँ तक मुझ 
ज्ञात है, यहाँ पिछले वर्ष तीस हज़ार व्यक्ति प्लेग से मरे थे । 

सुर्रकार ने मुझे हाल ही में सूचित किया है कि मुझे पारिवारिक 
व्यय ,के लिये कोई भत्ता नहीं मिलिगा । इससे मैं यह समझ पाया हूँ कि 
निजी कमंचारियों के लिए मुझे अब कोई भत्ता नहीं मिलिगा । श्राप तो 
जानते ही हैं कि मासिक दान के अतिरिक्त मेरा पारिवारिक व्यय कितना 


है। 
कृपया मेरी अस्वस्थता के विषय में माताजी एवं पिताजी से कुछ 
न कहिये। 
आपका परमस्नेही 
सुभाष 
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४६६९ ु 
माँडले जेल 
१४-२५ 
प्रादरणीय भाई साहव 
अव पत्र लिखना मेरे लिये एक समस्या है, या ये कहिये 
कि वह मेरे लिये एक दुःस्वप्त है। श्रव तो पुलिस सेन्सर की सर पर 
लटकती हुई उस तलवार से और शासन की उस निरंकुशता से जो 
जार से भी वाज़ी ले गई है, वहुत डर लगने लगा है। मैं नहीं समभता 
कि यह पत्र भी विना काट-छाँट किये आप तक पहुँच पायेगा--परन्तु 
लिखूगा अवश्य । 
मैं यह पत्र वड़ी कठिनाई से लिख पा रहा हूँ। इसके लिये मुझे केवल 
डरावने स्वप्नों पर ही विजय प्राप्त नहीं करनी पड़ी अपितु अजीर्ण एवं 
इन्पल्यूएंजा के रोग से उत्पन्न तन्‍्द्रा को श्री जीतना पड़ा है। परन्तु आज 
सप्ताह का अंतिम दिन है--अतः पत्र लिखने के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत « 
समय मुझे मिला है, उसे मैं हाथ से न जाने दूंगा । 
अब मुझे नगरपालिका गज़ट की प्रतियाँ तो प्राप्त होने लगी हैं 
परन्तु यह वात मेरी समझ से विल्कूल वाहर है कि कारपोरेशन सम्बन्धी 
कार्य-विवरणों को क्‍यों नहीं भेजा जाता । पुलिस-मस्तिष्क का तक बड़ा 
रहस्यपूर्ण होता है। मुर्के रंगून के समाचार-पत्रों से विदित हुआ है कि 
मेरा काराकाल तीन मास के लिए और बढ़ा दिया गया है। 
कृपया मुझसे सम्बन्धित समस्त वाउचरों और रसीदों को अवश्य 
सम्भाल कर रखिये, क्योंकि कारागार से मुक्त होने के उपरान्त, मेरा 
संकल्प इस मामले को पुनः उठाने का है। इतना तो आप भी-मानेंगे 
कि एक न एक दिन तो मैं जेल से अवश्य ही मुक्त हो जाऊँगा, 'ेहींकि 
प्रत्येक दु:ख का अच्त होना अवश्यम्भावी है । 
मेरा विश्वास है कि मैं भत्ता पाने का अधिकारी हूँ और इसके 
समअ्थत में पर्याप्त प्रमाण भी मेरे पास हैं। 
सम्भवत: आप यह जानना चाहेंगे कि विनियम ३ के स्थान पर 
अध्यादेश लागू होने से मेरे प्रति व्यवहार में क्या अच्तर आया है ? इस 
अ्रश्त का उत्तर देना मेरे लिए सम्भव नहीं क्योंकि मुझे तो प्रत्यक्ष रूप में 
ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रकार का भय मेरे अंग-प्रत्यज्धों पर छाता 
जा रहा है और उसने भेरी उँगलियों को तो बिल्कूल ही शक्तिहीन कर 
दिया है। इसी कारण मैं शारीरिक व्यायाम के सम्बन्ध सें एवं अपने संगी- 
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साथियों के विषय में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं नहीं 
जानता कि पुलिस-सेन्सर मुझे इतना भी कहने देगी (अथवा नहीं) कि 
हमारे पास पुस्तकों का अभ्रभाव है और हम बौद्धिक क्षुधा-पीड़ित हैं। ग्रव 
तक मैंने सरकारी पैसे से एक भी पुस्तक नहीं खरीदी) सम्भवतः यह 
व्यवहार मेरे व्यक्तित्व के अनुरूप ही है । 

आप कृपया रमेया से कारपोरेशन के अवकाश, पैन्शन, प्राविडेन्ट 
फब्ड सम्बन्धी नियमों की एक प्रति मेरे पास भेजने के लिए कह दीजिए। 
विद्याधरी-समस्या के सम्बन्ध में, कारपोरेशन के लिये, मैंने दो-तीन 
पुस्तकें भी खरीदी थीं। मैं उन्हें पढ़ना भी चाहता था। वहाँ बंगाल की 
सरिता प्रणाली पर एडम विलियम्स लिखित एक पुस्तक भी है। मैं उसे 
भी पढ़ना चाहता था । 

यहाँ की जलवायु मेरे अनुकल नहीं है। अश्रतः मैंने बंगाल सरकार 
के पास स्थानान्तरण के लिये झ्रावेदन-पत्न भेजने का निश्चय कर लिया 
है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मन्दाग्ति से पीड़ित हूँ । इधर जुकाम श्ौर 
ज्वर भी तंग करता रहता है। इस ज्वर को हम स्थानीय 'पल्यू” कह सकते 
हैं, अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें ताप अधिक नहीं चढ़ता, परन्तु है 
यह- पफल्यू' के समान ही दुःखदायी। 

( बाबू जितेन्द्रीय वसु ने अपने प्रिय काशीपुर को धूलि का साम्राज्य 
! परन्तु मैं नि:संदेह कह सकता हूँ कि उन्होंने श्रभी तक घूलि के 





। कवि का कथन है कि मृत्यु का कोई मौसम नहीं होता-मेरे 
विचार है माॉँडले में भी धूल का कोई मौसम नहीं है, क्योंकि संसार के 
हर, में वर्षा ऋतु का तो कभी आगमन होता ही नहीं । माँडले में तो 
५हर“ल्थान पर धूल ही धूल है। यहाँ तक कि वायु में धूल है, श्रतः साँस के 
साथ भी धूल फाॉँकनी होती है। भोजन में धूल है, अत: भोजन के साथ उसे 
खाना होता है। आपकी मेज पर, कुर्सी और बिस्तर पर धूल है, अतः आपको 
उसका कोमल स्पश करना ही पड़ता है। यहाँ धूल की श्राँधियाँ आती हैं-- 
और दूर-दूर तक के व॒क्षों और पहाड़ियों को ढक देती हैं। उस समय आप 
इनके पूर्ण सौन्दर्य के दर्शन कर सकते हैं । वास्तव में माँडले में तो धूल 
स्वे-व्यापक है क्योंकि यह हर स्थान पर है। इस दृष्टि से हम इसे दूसरा 
परमेश्वर कह सकते हैं। हे प्रभो ! इस नये परमेश्वर से हमारी रक्षा 
करो । 
कतिपय दाशनिकों की यह मान्यता है कि हमारा यह लघुन-प्रह 
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मनुष्य के उपभोग के लिए ही निर्मित हुआ है। निः:संदेह संसार में वर्मा 
ही एक ऐसा देश है जहाँ इन दाशनिकों के अनुयायी वहुतायत से मिल 
जावेंगे। यदि यह जगत्‌ और विज्ञेपत: चेतत जगत्‌ मनुष्य के लिए रचा 
गया है तो यहाँ कुछ भी श्रभक्ष्य नहीं हो सकता। आपको यह जानकर 
आइचर्य होगा कि वर्मा के लोगों की धर्म-संहिता में अखाद्य-मांस का 
अस्तित्व ही नहीं है। कौए, बिल्लियाँ, कुत्ते यहाँ तक कि सर्प का भी 
रसोई घर में स्वागत किया जाता है। उन्हें भी मनुष्य के उदर में स्थान 
प्राप्त हो जाता है। संसार के इस भाग में भोजन-विषयक पक्षपात नहीं 
है, यहाँ तक कि तुच्छ से तुच्छ जीव--कीड़े-मकोड़े तक इस वात की 
शिकायत नहीं कर सकते कि उनकी उपेक्षा की गई है। 

यहाँ की जलवायु में शिथिलता अनुभव होती रहती है । शरीर के 
जोड़ों के अकड़ जाने की बीमारी तो यहाँ ग्राम है। वर्मी लोगों ने 
कई दृष्टियों से अपनी सभ्यता में आश्चर्यजनक विकास किया है। उन्होंने 
भालिश की भी एक ऐसी पद्धति विकसित की है, जो इस रोग का एक 
उत्तम निदान है। ः है 

मुझे संदेह है कि मैं कुछ अधिक लिख गया हूँ। अतः भ्रव लिखना 
समाप्त करता हूँ । 
आपका परख्न स्नेही 

सुभाष 


माँड ले जेल 
50555; 
श्रादरणीय भाई साहव, हे 
मेरा अनुमान है कि आपको मेरे पत्र नियमित रूप 
से प्राप्त हो रहे होंगे । 
मुझे एक और भी नवीन अनुभव हुआ है। एक दिन मैं जन्तुओं 
को देखने पशु-वाटिका गया। मुझ क्‍या मालूम था कि वहाँ जाकर मैं 
स्वयं ही एक जन्तु बन जाऊंगा । सम्भव है यह सुनकर आप अपना सर 
खुजलाने लगें, परन्तु यह सत्य है कि श्राज हमारी स्थिति पशु-वाटिका के 
जन्तुओं जेसी ही है। यहाँ की जेलों के वार्ड्स लकड़ी की छड़ों के बने हैं-- 
ईंटों के नहीं । रात्रि को जब हमें यहाँ ताले में बन्द कर दिया जाता है तो 
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निश्चित ही बाहर से देखने वालों को हम प्रकाश-युक्त पिजड़ों में, शिकार 
की खोज में घूमते हुए श्रजीव पशुओं जैसे लगते होंगे । इस समय वड़ा 
विचित्र अनुभव होता है श्नौर ऐसी स्थिति में कोई भी हास्य-प्रिय व्यक्ति 
(हमारी दक्षा देखकर) बिना हँसे नहीं रह सकता। प्रभु ही जानते हैं कि 
हमारे इस रूपान्तर की यह प्रतिक्रिया कहाँ जाकर रुकेगी ? फिर भी मैं 
आशा करता हूं कि ऐसे वातावरण में रहते हुए भी हम मनुष्य ही रहेंगे 
और हमारे न पूंछ होगी और न नाखून, जिन्हें हम सदा के लिए छोड़ 
चुके हैं । 
भरे मै भः 
मेरा हाल ठीक ही समझ्षिये । 
आपका परमस्नेही 
सुभाष 


माँडले जेल 
हे २-५-०२५ 
लीप, 
ह 3 तुह्ारा २४-३-२४ का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें शंका 
५ भी पत्र वेसी ही दुहरी जाँच-पडताल के बाद आएगा जेंसा 
कि ३-३ए/र्कमी होता है। परन्तु इस वार वैसा नहीं हुआ, यह जानकर 
के अधिक प्रसन्नता हुई । 

ऑरेग्हारे पत्र ने मेरे मर्मस्थल को छू लिया है। विचार श्रौर 
४२ को इस प्रकार अनुप्राणित किया है कि इसका उत्तर देना कठिन है। 
एक क़ठिनाई और है। इस पत्र को सेन्सर के हाथों में से होकर जाना 
पड़ेगा | यह कोई नहीं चाहता कि उसके हृदय की भावनायें सबके समक्ष 
प्रगट हो जायें । इस पत्थर की दीवार और लोौह-द्वार के भीतर बेंठकर 
आ्राज मैं जो कुछ सोच रहा हुं और अनुभव कर रहा हूँ उसका बहुत बड़ा 

अंश एक समय तक अनकहा ही रखना पड़ेगा । 
हमारे मध्य इतने भनुष्य अज्ञात कारणों से या अकारण ही जेल 
में हैं। यह विषय तुम्हारी प्रवृत्ति और परिष्कृत रुचि में व्याघात उत्पन्त 


अनु 


# श्री दिलीप कुमार राय के नाम । 
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करेगा। यह स्वाभाविक है। परन्तु जब घटनाएँ घटित होती हैं तब सब 
परिस्थितियों पर आध्यात्मिक दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है। 
मैं यह नहीं कहता कि जेल में रहना मुझे अ्रच्छा लगता है। ऐसा कहना तो 
एक धोखा होगा। मैं तो कह सकता हूँ कि कोई भी शिष्ट और सुशिक्षित 
व्यक्ति जेल में रहना पसन्द नहीं कर सकता। जेल का वातावरण मनुष्य 
को विक्रृत और अमानुषीय बनाने में योग देता है | मेरी तो धारणा है कि 
यह बात सभी जेलों के लिए कही जा सकती है। बहुत से श्रपराधियों की 
कारावास काल में नैतिक उन्नति नहीं होती, श्रपितु उनका और भी अधिक 
पतन हो जाता है। मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि इतने दिन जेल में 
रहने के बाद मैं कारावास की वास्तविक स्थिति से परिचित हो गया हूँ । 
ग्रव भविष्य में जेल-सुधार भी मेरा एक कत्तेब्य होगा । भारतीय कारागार 
प्रणाली एक बुरे (पअ्र्थात्‌ ब्रिटिश प्रणाली के) श्रादर्श का अनुकरण 
मात्र है जैसे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, लन्दन विश्वविद्यालय के आदर्ण 
का अ्नुकरण है। जेल-सुधार के सम्बन्ध में अ्रमरीका जैसे उन्नत देशों 
की व्यवस्था का ही अ्रनुकरण करना उचित है। 

इस व्यवस्था का उद्देय एक नई भावना उत्पन्त करता और 
अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखना है। अपराध की प्रवृत्ति को मानसिक 
रोग मानता पड़ेगा, और उसी प्रकार उसका उपचार करना उचित होगा | 
प्रतिशोध-मूलक दंड-विधि, जिसे कारा-शासन-विधि का मुख्य तत्व माना 
जा सकता है, उसको अ्रव सुधार-मूलक दंड-विधि में परिवर्तित करना 
पड़ेगा। मेरा अनुमान है कि यदि मैं स्वयं कारावास नहीं' भोगता तो एक 
अपराधी या बन्दी को उचित सहानुभूति की दृष्टि से नहीं देख सकता 
था। मुझे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं है कि यदि हमारे देश के 
कलाकार और साहित्यकार कारावास के जीवन से परिचित होते तो 
हमारा शिल्प, साहित्य और भी समृद्ध होते। सम्भवतः यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि काजी नज़रुल इस्लाम की कविता उनके जेल-जीवन की 
अभिज्ञता की कितनी ऋणी है ? 

जब मैं गम्भीरता से विचार करता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे 
समस्त दु:खों के भीतर एक महान उद्देश्य छिपा हुआ है। यदि हम जीवन 
में हर क्षण इस तथ्य को स्मरण रखें तो दुःख, कष्ट सहन करने में हमें 
कोई पीड़ा न होगी । सी कारण शरीर और आत्मा का इन्द्र निरन्तर 
चल रहा है | 

साधारणतया दार्शनिक भाव बन्दीगृह में मनुष्य के हृदय में शक्ति 
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उत्पन्न करते हैं। मैंने भी वहाँ अपने खड़े होने के लिए स्थान बना लिया है। 
दशन के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ पढ़ा और जीवन के सम्बन्ध में जो कुछ 
सोचा था वह सभी मेरे बहुत काम आया है। यदि मनुष्य के मन में सोचने 
के लिए पर्याप्त विषय हैं तो बन्दी होने पर भी उसे कोई कष्ट नहीं होता। 
उसका स्वास्थ्य अवश्य ठीक होना चाहिए। किन्तु हमारे कष्ट केवल 
आध्यात्मिक ही तो नहीं हैं, शारीरिक कष्ट होने पर भी मनुष्य दुर्वल हो 
जाता है। * 

स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अपने कारा काल में गीता की समा- 
लोचना लिखी थी। मैं निःसंदेह कह सकता हूँ कि उन्होंने वे दिन 
मानसिक रूप से सुख से व्यतीत किए थे। परन्तु इस सम्बन्ध में भी मेरी 
निश्चित धारणा है कि मांडले जेल में छः: वर्ष तक बन्दी रहना ही उनकी 
श्रकाल-मृत्यु का कारण था । 

मनुष्य को विवश होकर जेल में जिस निर्जनता में रहना पड़ता है, 
वही निर्जनता उसे जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं को भली भाँति समभने 
का अवसर देती है। स्वयं मैं, अपने सम्बन्ध में कह सकता हूँ कि भेरे 
व्यक्तितत और समष्टिग्रत जीवन के वहुत जटिल प्रइन एक वर्ष पहले की 
अपेक्षा अब समाधाज़कें श्रधिक निकट पहुँचते जा रहे हैं। जिस विचार को 
पहले धूँधले रूप,/में देखता था आज वही बहुत स्पष्ट हो उठा है। और 
किसी कारण से, भले ही कुछ लाभ न हो, परन्तु श्रपनी श्रवधि समाप्त होने 
तक मुभे आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत लाभ होगा । 

मेरे न वास को तुमने 'शहादत' के नाम से अभिहित किया है । 
यह तो केदार हृदय की महानता और गम्भीर अनुभूति का परिचायक है। 
५ ' और 'ग्रनुपात' शब्दों का तात्पर्य साधारण तौर से मैं भली-भाँति 
समभर्ता हूँ । इसी कारण मेरी अपने आपको शहीद मानने की श्राकांक्ष। 
« ज्क्की हैं। मैं इच्छा और अभिमान को पूर्णतः: लांघना चाहता हूँ। इस 
दिशा में मुझें कितनी सफलता प्राप्त हुई है, यह तो मेरे मित्र हो बता सकते 
हैं। इस प्रकार यदि शहादत का तत्व मेरे पास अधिक हो तो वह आद३ 
ही होगा । 

मेरा विश्वास है कि लम्बी अवधि वाले बन्दी के लिए सबसे 
बड़ी विपत्ति यह है कि अनजाने में ही उसे बुढ़ापा श्रा घेरता है। 
इस कारण इस ओर से उसे सतर्क रहना चाहिए। तुम यह अनुमान भी 
नहीं लगा सकते कि किस प्रकार मनुष्य दीघे-काल तक कारागार में रहने 
से धीरे-धीरे शरीर और मन से समय से पूर्व ही वृद्ध हो जाते हैं 
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इसके वहुत से कारण हैं जैसे--खराब भोजन, व्यायाम या स्फूर्ति का 
अभाव, समाज से अलगाव, दासता की शझृद्भुला का भार, वच्धुजनों का 
वियोग, संगीत का अभाव । जिसका उल्लेख सबसे बाद सें किया है वह एक 
महत्वपूर्ण अभाव है । कई अ्रभाव तो ऐसे हैं जिल्हें मनुष्य अपने आप 
पूर्ण कर सकता है; परन्तु कई अभाव ऐसे भी हैं जों केवल वाह्य वस्तुओं 
से ही पूर्ण किये जा सकते हैं। इन सव वाहरी विषयों से वंचित होना भी 
समय से पूर्व बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी है। अलीपुर जेल में यूरोपियन 
बन्दियों के लिए संगीत का साप्ताहिक प्रवन्ध है, परन्तु हमारे लिए नहीं है । 
पिकनिक, विश्राम, वार्तालाप, संगीत-चर्चा, साधारण वक्‍तृता, खुले स्थान 
में खेलना, मनोनुकूल काव्य, साहित्य-चर्चा--ये सव हमारे जीवन को 
इतना सरस और समृद्ध वनाते हैं कि हम प्राय: उनका सहत्व नहीं समझ 
पाते । और जब हमें वलपूर्वक वन्दी वनाकर रखा जाता है तभी उन्तका 
मूल्य समझ में आता है। जब तक जेल में अच्छी व्यवस्था एवं सामाजिक 
वातावरण की कमी है तव तक कंदियों का सुधार होता असम्भव है। और 
तब तक जेल-जीवन से मानव नैतिकता की ओर अग्रसर न होकर अवनत 
ही होता जायेगा । 
मुझे यह बात विस्मृत नहीं करनी चाहिए कि अपने लोगों, वस्धु- 
वान्धवों, और सर्व-साधारण की सहानुभूति और शुभेच्छाएँ मनुष्य को जेल 
में भी बहुत सुख दे सकती हैं। इनका प्रभाव अनजाने और सूक्ष्म रूप से 
कार्य करता है । अपने मत का विश्लेषण करने पर मैं स्एष्ट देखता हूं कि 
यह प्रभाव भी कम महत्वपुर्ण नहीं है। साधारण और राजनंतिक 
वन्दियों में पार्यक्य का एक निश्चित कारण है। राजनंतिक अपराधी यह 
जानते हैं कि मुक्ति के पद्चात्‌ समाज उन्हें अपना लेगा | परन्तु साधारण 
अपराधियों को इस प्रकार की आशज्या नहीं होती । वे तो अपने घर के 
अ्रतिरिक्त और कहीं से भी सहानुभूति की आशा नहीं कर सकते औरेप्ड्सी: 
लिए जनसाधारण के समक्ष मूँह दिखाने में उन्हें लज्जा का अनुभव होता 
हैं। हमारे अहाते में जिन कंदियों को काम करना पड़ता है उनमें से कोई 
कोई मुझसे कहता है कि उनके अपने लोग जानते भी नहीं कि वे जेल में 
वन्द हैंँ। लज्जा के कारण उन्होंने अपने घर समाचार तक नहीं भेजा । 
मुझे इससे बहुत असंतोप है कि सभ्य समाज अपराधियों के प्रति 
सहानुभूति क्‍यों नहीं दिखलाता ? 
अयने जेल सम्बन्धी ज्ञान और उससे उत्पन्न विचारों के सम्बन्ध में 
में अ्रनेक पृष्ठ लिख सकता हूँ, परन्तु पत्र की भी तो एक सीमा है। मुभमें 
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शक्ति होती तो इस सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखने का प्रयास करता, परल्तु 
इस समय मुभमें उपयुक्त सामथ्य नहीं है । 

मैं ऐसा समभता हूँ कि मेरे जेल के कष्ट शारीरिक की श्रपेक्षा 
मानसिक अधिक हैं । जहाँ अत्याचार और अपमान का आघात कम सहन 
करना पड़ता है वहाँ बन्दी-जीवन उतना कष्टप्रद नहीं होता। ये सुक्ष्म 


- आघात तो ऊपर से हो होते हैं, जेल के अ्रधिकारियों का इसमें कोई हाथ 


है. 


नहीं होता । मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये जो पीड़ाएँ हैं, वे पीड़ा देने वालों 
के प्रति मनुष्य के मन को घृणा से भर देती हैं। इस दृष्टि से देखने पर तो 
बचार उठता है कि इनका उद्देश्य ही व्यर्थ है। बाद में हम अपने पार्थिव 
अस्तित्व को ही भूल जाएं और अपने हृदयों में एक श्रावन्दधाम बना लें 
इसी कारण यह पीड़ाएँ हमारी स्वप्नाविष्ट आत्मा को जगाकर बता देती 
हैं कि मनुष्य के चारों ओर किस प्रकार की कठोर और दु:खद स्थिति है। 
मैंने तुम्हें बताया था कि मनुष्य के अश्रु किस प्रकार धरती को भीतर तक 
आदर कर रहे हैं; परन्तु यह अश्रु दुःख के ही नहीं हैं, इनमें करुणा और 
प्रेम के अश्वु भी हैं। समृद्ध और अनन्त आननद-स्रोत में पहुँचने-की 
सम्भावना होने पर क्‍या तुम छोटे-छोटे दुःखों को सहन करना अस्वीकार 
कर देते ? मैं तो दुःख या उत्साह-हीनता का कोई कारण नहीं देखता, 
अपितु मेरी तो धारणा है कि दुःख श्रेष्ठ कम और महान सफलता की 
प्रेरणा देंगे । हा क्या विचार है ? दुःख सहन किए बिना जो उपलब्धि 
होती है क्या उसका कोई मूल्य है ? 

2 दि पूर्व तुमने जो पुस्तकें भेजीं थीं वें मिल गई। अब उन्हें 
लौटा नहीं) सकता क्योंकि उनको बहुत से साथी पढ़ रहे हैं। तुम्हारी रुचि 
कितनी पफ्ररिष्कृत है यह बताना अनावश्यक है। श्र पुस्तकें भी हम सादर 
स्वीकाए करेंगे । इति । 


ु | है 


रत 0 
माँडले सनन्‍्ट्रल जेल 
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आपको पत्र प्रेषित करने के उपरान्त मुझे सरकार से यह सूचना 
प्राप्त हुई कि उसने मेरे, बंगाल के लिए स्थानान्तरण सम्बन्धी, आवेदन- 
पत्र को अस्वीकार कर दिया है। आपको विदित हो कि जब से मैं वर्मा 
आया हू मेरा भार १० पौंड कम हो गया है। 


छशँ 
२५०६-२० 
प्रिय दिलीप, 
मेरे पिछले पत्र के उपरांत तुम्हारे कुल तीन पत्र मिले। 
पत्रों का दिनाडू: ६ मई, १५ मई और १४ जून है। 
तुम्हारा भेजा हुआ पुस्तकों का वन्डल मिल गया था। उसमें तु्गेनेव 
की “धुश्रा पुस्तक नहीं मिली । कार्यालय में पार्सल खोला गया था, इसी 
कारण सुपरिल्टेन्डेन्ट से इस सम्बन्ध में खोज करने को कहा गया है। 
आवश्यक होगा तो वह कलकत्ता गुप्तचर-विभाग में कक. करेंगे । तुम भी 
इस विषय में डिप्टी इन्सपेक्टर-जनरल गुप्तचर-विभाग कौलिखकर उनका 
ध्यान आकर्षित कर सकते हो। 
वर्टेन्ड रसेल की औद्योगिक सभ्यता का भविष्य” न पुस्तक 
वरहामपुर जेल के कैदियों के पास है। जब हमें स्थानान्तरिते किया « 
गया था तब बहुत से कंदी उस पुस्तक को अपने पास रखना चाहतेयेन” 
एक तो उस समय उस पुस्तक को पढ़ रहा था। मैं पुस्तक वहीं छोड़ आया 
था। रसेल की पुस्तकों की माँग इतनी अधिक है कि एक भी मिल जाए तो 
उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता । मैंने बरहामपुर जेल के सुपरिल्टैन्डेन्ट को 
लिख दिया है कि वह पुस्तक तुम्हें भेज दें। इस सम्वन्ध में तुम उनको 
लिख सकते-हो जिससे उन्हें स्मरण हो जाएगा। तुम्हारी आवश्यकता के 


* श्री शरत्चन्द्र बसु के नाम। 
* श्री दिलीप कुमार राय के नाम । 
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समय पुस्तक वहाँ अश्रटक गईं, इसका मुझे दुःख है। परन्तु तुम तो जानते 
हो कि इतनी गड़बड़ की बात पहले मेरी समझ में नहीं झ्राई। स्वतस्त्र 
पे और सरकारी प्रचार' नामक पुस्तक तो तुमने मेरे पास नहीं 
जी 

चुनकर पुस्तकें भेजने के लिए तुम्हें बहुत-बहुतत धन्यवाद । हम सब 
आशा करते हैं कि तुमने जो काम श्रारम्भ किया है वह ईश्वर की कृपा से 
ठीक प्रकार से चलेगा। यह बात बताने की नहीं है कि मैं तुम्हारे लेखों 
को कितनी रुचि के साथ पढ़्ूँगा। पुस्तक प्रकाशित करते समय आवरण- 
पृष्ठ का ध्यान रखना। अश्रभी वंगवाणी' में रवीन्द्रनाथ के ऊपर तुम्हारा 
एक निबन्ध देखा था। मैंने ग्रभी वह पढ़ा तो नहीं है किन्तु श्राशा है विषय 
आकर्षक होगा । 

तुम तो जानते हो कि आजकल देशवन्धु के देहान्त के कारण मेरा 
मन-भारी है। समाचार-पत्र में जब यह संवाद पढ़ा तब आँखों को विश्वास 
नहीं हुआ | परन्तु हाय, यह तो कठोर सत्य है! हमारी सम्पूर्ण जाति का 
ही दुर्भाग्य प्रतीत होता है । 

जो चिन्ताएँ मेरे मन को उद्वेलित कर रही हैं उन्हें प्रकट करके मत 
हल्का करना चाहता हूं, प्र॒च्तु संयम रखना पड़ेगा । जो विचार श्राज मन 
में उठ रहे हैं रु इतमें पवित्र और मूल्यवान हैं कि अनजान लोगों के 
समक्ष तो उन्हें कट ही नहीं किया जा सकता । सेन्सर भी तो अनजान 
ही है। 'वास्तव€/मं इस घटना ने मुझे स्तम्भित कर दिया है। मैं कहना 
चाहता हूं.कि.्यदि समस्त देश की यह क्षति अपूर्ण ही बनी रही तो बंगाल 
के युवकों लिए तो यह सर्वताश ही समभिये । 

आजकल मैं इतना उद्विश्न और शोकाभिभूत हो रहा हूं, और 
मनोजुजत में उस स्वर्गीय महात्मा से अपने आपको इतना निकट ग्रनुभव 

रहा हूँ कि उनके गुणों का विश्लेषण करके उनके सम्बन्ध में कुछ भी 

लिखना असम्भव है। मैंने उनके निकट रहकर जो उनका स्वाभाविक रूप 
देखा है, उसका आभास समय आने पर मैं जगत को दे सकगा। उनके 
सम्बन्ध में मेरे समाच जो लोग बहुत कुछ जानते हैं वह बताने की सामथ्य 
होने पर भी बताने का साहस नहीं कर रहे हैं । उन्हें शंका है कि कुछ. भी 
बताकर हम उनके महत्व को कम कर देंगे। 

तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूँ कि हम दुःख से दुःखी ने होवे। _ 
जीवन में दुःख आते अ्रवश्य हैं; परन्तु ऐसा दुःख जेसा यह है, मैं आ्रातत्द 
के साथ सहन नहीं कर सकता । मैं इतता बलवान या पाखंडी नहीं हूँ कि 


5 
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सब प्रकार के दु:ख प्रसन्नता से सहन कर लूं। कुछ लोग इतने अभागे हैं 
कि मानों सब प्रकार के दुःख सहन करने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया 
है । यदि किसी को दुःख का प्याला ही पीना हो तो अपने आपको भूलकर 
ही पीना अच्छा है। इस प्रकार का आत्म-समपंण भाग्य के सब आघातों 
को एकदम व्यर्थ न भी कर सके, परल्तु इससे हमारी स्वाभाविक 
सहनशीलता निर्चित 'ही बढ़ती है । जहाँ बट्रेन्ड रसेल ने यह कहा है कि 
जीवन के सब दुःख ऐसे हैं जिनसे मनुष्य उबरना चाहता है, वहाँ उसने 
पूर्णत: संसारी मनुष्य का भाव ही व्यक्त किया है। मेरा अनुमान है कि जो 
केवल निष्क॑लक साधुता का ढोंग करता है वही इस बात का प्रतिवाद 
करेगा। 

तुम्हारा यह मानना ठीक नहीं है कि जो तत्वज्ञानी नहीं हैं उनकी 
पीड़ाएँ पृूर्णत: निरवच्छिन्न नहीं हैं। तत्वज्ञानरहित मनुष्यों (भावात्मक 
दृष्टि से मैं उन्हें तत्वज्ञान-हीन ही कहता हूँ) का भी भ्पना आदर होता है। 
वे जिसको पूज्य मानकर उस प्रेम-निधि से श्रद्धा और प्रेम करते हैं उससे 
दुःख से जकते समय भी, उन्हें साहस और विश्वास मिलता है। यहाँ मेरे 
साथ जिन लोगों ने कारा-कष्ट भोगा है उनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जो 
भावुक या दाशनिक नहीं हैं; फिर भी उन्होंने शान्ति के साथ वोरों की 
भाँति कष्ट सहन किए हैं। मैं उन्हें पर्णत: भावविहीन नहीं कह सकता। 
सम्भवत: जगत्‌ में जो भी कार्यरत हैं, साधारणतया उनके लिए ही यह 
वात लागू होती है! ६ 

जनसाधारण की यह धारणा है कि जब अ्रपराधिय फाँसी के 
तख्ते की ओर ले जाया जाता है उस समय उनमें एक स्वायविक दर्बलता 
पंदा हो जाती है। परन्तु जो लोग किसी महान उद्देश्य के लिए जीवन अपित 
करते हैँ वे ही वीरों के समान मर सकते हैं, परन्तु यह विचार गछत है। 
इस सम्बन्ध में मैंने कुछ तथ्य संग्रह किए हैं श्र इस निष्कष पर पहुंचा हूं 
कि बहुत से भ्रपराधी साहस के साथ प्राण देते हैं। फाँसी की रस्सी गले में 
डालने से पूर्व वे भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन करते हैं। वे टूटे हुए 
से दिखलाई नहीं पड़ते । एक बार एक जेलर ने मुझसे कहा था कि एक 
फाँसी के कंदी ने उनके समक्ष यह स्वीकार किया था कि उसने एक व्यक्ति 
की हत्या की है। यह पूछने पर कि क्या उसे अपने कार्य से अनुताप 
हुआ उसने वत्तलाया कि उसे तनिक भी अनुताप नहीं हुआा। 
उसने इसका कारण यह बतलाया कि उस व्यक्ति को मारकर उसने न्याय 
किया है। इसके उपरान्त वह व्यक्ति वीरता के साथ फाँसी के तख्ते पर चढ़ 
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गया और अपने प्राण दे दिये। 

अपराधियों के मनस्तत्व के सम्बन्ध में विचार करने पर मेरी आ्ाँख 
खुल गई हैं। मेरे अनुमान से उनके सम्बन्ध में भली भाँति विचार 
नहीं किया जाता । उस समय श्रर्थात्‌ सन्‌ १६२२ में जब मैं जेल में था तव 
हमारे अहाते में एक कैदी नौकर का काम किया करता था। उन दिनों मैं 
महाप्राण देशवन्धु जी के साथ उनके कक्ष के ही एक कमरे में रहता 
था। देशबन्धु का हृदय बहुत कोमल था, इसीलिए वह सहज ही 
इस कैदी की ओर झाकषित हो गए। वह एक पुराना पापी था, उसे आठ 
बार सजा हुई थी। परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि वह भी देशबन्धु 
की ओर आकर्षित हुआ था। कारागार से मुक्त होते समय देशबन्धु ने उससे 
कहा कि इसके उपरान्त वह निरन्तर उनसे मिलता रहे और अपने पुराने 
साथियों की छाया भी स्पश न करे । कैदी सहमत हो गया और शआ्रादेशा- 
नुसार उसने ग्राचरण भी किया। तुम्हें यह सुनकर आ्राइचर्य होगा कि एक 
समय वह पापी था, परच्तु इस घटना के वाद से ही वह उनके घर पर 
निवास कर रहा है। कभी-कभी वह अ्रशिष्ट स्वभाव का दिखाई देने पर 
भी भ्रब वह सरल जीवन व्यतीत कर रहा है। आज जिन लोगों को देशबन्धु 
के देहावसान पर सर्वाधिक क्षति अ्रनुभव हो रही है उनमें से वह भी एक 
है। बहुत से लोग्रों “की कथन है कि मनुष्य के छोटे-छोटे कार्यों को लेकर ही 
उसकी महानता! पर विचार करना चाहिए। यदि यह बात ठीक है तो 
देशवन्धु 'निःसंदेह एक महापुरुष थे। 

मैं-मूल“बात से बहुत दूर आ गया हूँ। इसलिए अ्रव यहीं तक कहना 
उचित है। तुम्हारे पत्र का उत्तर अभी तक पूरा नहीं लिख पाया हूँ, फिर 
भी आज़ की डाक में तो उसे अवश्य भेज दूंगा । मैं जानता हूँ कि तुम मेरे 
बारे ऊँ” जानने के लिए उत्सुक होगे। शेष समाचार अगले पत्र में लिखूंगा। 

“हलि । 
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७४१ ७ करड > बे कफ 
मॉडले सेन्ट्रल जेल 
२-७-२० 
आ्रादरणीय भाई साहब, 
आपके इस दीघंकालीन मौन ने तो मुझे किचित उद्विग्न कर 
दिया है। 
कुछ समय पूर्व कारपोरेशन ने एक प्रस्ताव पास किया था, 
जिसमें वार्ड नम्बर २ से दलगोलों को हटाकर मानिकटोला की सीमा 
के अ्न्तगगंत, किसी निर्धारित स्थान पर, ले जाने का आदेश था। मैंने 
नगर के विकास-सम्वन्धी प्रइदन पर थोड़ा विचार किया तो मैं इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा कि मानिकटोले का विकास ,रिहायशी क्षेत्र के रूप में होना 
चाहिए। यदि यहाँ को नालियाँ सुधर जावें, इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट चौड़ी-चौड्ड 
पुलिया वनवा दे, और आजकल की सुविधाओं के अनुपात में अधिक 
सुविधाएँ दे दे तो मुझे विश्वास है कि मानिकटोला ज्ञीक्र ही एक 
रिहायज्ञी क्षेत्र वद सकता है । 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले १० वर्षों में मानिकटोला एक 
अच्छा स्वस्थ स्थान बन जावेगा और जिस समय यह एक स्वस्थ स्थान 
होगा, उस समय यह दलगोले नागरिक प्रसारण में एक बड़ी भारी वाधा, 
एक बड़ी भारी अ्रड़चन बन जायेंगे | 
अतः इस प्रइत पर पुनः: विचार करना आवश्यक है कि इन 
दलगोलों को कहाँ भेजा जावे ? 
दूसरा दु:खदायी प्रइन वार्ड नम्बर ८ में स्थित कच्चे चमड़े के 
गोदामों का है। ! 
“इन्हें हटाकर कहाँ ले जाया जावे ? ”यह प्रश्त बहुत ही विचारणीयु-& 
है। इन समस्याओं का हल नागरिक प्रसारण एवं भावी कलकत्ते की 
कल्पना के अ्रवधारण पर निभर है। 
आज से कुछ दिल पूर्व कारागुहों के इन्सपैक्टर जनरल यहाँ आये 
थे। उन्होंने मुझसे पुछा, “क्या आपको विश्वास है कि आपको मन्‍्दारिने 
रोग अधिक मात्रा में भोजन करने के कारण नहीं हुआ ?” इस पर 
टिप्पणी करते हुए मैंने कहा, “५०% भोजन-भत्ता कम करने के उपरान्त, 
आपका यह प्रइन पूछता प्रसंग के अनुकूल ही है ! ” चाहे कोई व्यक्ति उनके 


* श्री शरत्चन्द्ध वसु के नाम । 
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सम्बन्ध में कुछ भी सोचे परन्तु उनका दृष्टिकोण पूर्णरूपेण संगत है। 
उन्होंने श्रपनी वाषिक प्रशासन रिपोर्ट में, जो अभी हाल ही में प्रकाशित 
हुई है, लिखा है कि अधिक लम्बे समय तक जेल में रहने वाले व्यक्ति का 
स्वास्थ्य सुधर जाता है। मैं तो इसे पढ़कर आँखें मलने लगा (यह 
देखने के लिये कि कहीं ग़लत तो नहीं पढ़ गया ) । क्या इस पर भी कोई 
टिप्पणी की जा सकती है ? 
इतना ही नहीं, इन्सपैक्टर-जनरल महोदय ने उपचार हेतु ब्रत 
रखने की भी सलाह दी। (इस प्रकार, सरकारी नौकरियों में भी 
महात्मा गान्धी के चेले दीख पड़ते हैं।) मैंने उन्हें वतलाया कि मैंने यह 
भी करके देख लिया है, परन्तु उससे तो मेरी शारीरिक दुबंलता ही वढ़ी 


है। 

इस व्यक्तिगत विवरण को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं आपके 
पत्र की प्रतीक्षा में हूँ। उससे मुझे प्रकाश प्राप्त होगा--बही प्रकाश जिसका 
आपने अपने इस पत्र में वचन दिया है। मैंने अभी तक श्रीमती दास को 
पत्र नहीं लिखा-क्योंकि अभी तो मैं इस प्रथम आघात से मुक्त होने 
की प्रतीक्षा कर रहा हूँ । परन्तु मैंने भोम्बल को जो पत्र लिखा था, 
उसका उत्तर ) ही की डाक से आया है। | > 
आपका परम स्नेही 

सुभाष 


रे 
७ हे 
अीचरछ़ीषु माँ, 
र्क भ्राज आपकी इस घोर विपत्ति के दिन हम प्रवासी 
बन्दी बंगाली आपके पास सांत्वना संदेश भेज रहे हैं । जैसी विपत्ति 
आज आप पर पड़ी है उससे महान विपदा किसी महिला के जीवन में 
नहीं आ सकती । जिस शोक से आ्राज श्राप संतप्त हैं उससे गंभीर शोक 
की किसी हिन्दू नारी के जीवन में कल्पना भी नहीं की जा सकती। 
परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि आपके इस दुदिन में हम श्रापके और " 
आपके परिवार के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके । विपदा के गंभीर कुहासे 
में शोकावरुद्ध द्वार को बेध कर यदि हमारी वाणी आप तक पहुँच पाए 


. # सुश्री वासन्‍्ती देवी के नाम । 
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जे अकीी 


तो हम अपने आपको धन्य मानेंगे | ः 

जो चले गए हैं वह हमारे भी निकट आत्मीय थे। आज समस्त 
भारतवासी उनके शोक में रुदन कर रहे हैं, परन्तु सवसे अधिक रो रहा 
है बंगाल का तरुण समाज । 

उनके आत्मीय, स्वजन, उन्तके वचपन के शौय, यौवन और प्रोढ़ता 
के मित्रमण आज उनके लिए रुदन कर रहे हैं, साहित्य और कला जगत्‌ 
के महारथी लोग यहाँ तक कि सव क्षेत्रों के भावुक लोग आज उनके लिए 
आंसू वहा रहे हैं। वह अभागी तथाकथित अछत जातियाँ आज उनके 
लिए रुदन कर रही हैं, जिनके लिए वह अपना संचित धन और समस्त 
सम्पत्ति मुक्त-हस्त से वितरित कर गए हैं। जिन देशवासियों के लिए वे 
अपना प्राण, मन, स्वास्थ्य और आयु उत्सग्ग कर गए वे आज उनके शोक 
में व्याकुल हैं । परन्तु बंगाल के जो युवक अपने प्राणों की वाजी लगा 
कर उनकी ध्वजा के नीचे एकत्र हुए थे, जिन युवकों ने सुख, दुःख, अन्ध- 
कार और आलोक में उनके आदेश का पालन किया था, संग्राम में प्रवृत्त 
होकर जिन लोगों ने कभी तो विजय-गर्वे का अनुभव किया और कभी 
कारा की शट्डूला में वाँधे गए, निराशा की निशा और सफलता के प्रभात 
में जित लोगों ने कभी उत्तका साथ नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने उनमें पिता, 
सखा और गुरु के अपूर्ब व्यक्तित्व के दर्शन किये थे, आज क्या भाषा के 
माध्यम द्वारा उन त्रुणों की दशा व्यक्त की जा सकती है ? देशवन्धु 
यशरश्मिमंडित पूर्ण रवि के समान जीवन के मध्याह्न में ही गख्रस्त हो 
गए। कप 

देशवन्धु चले गए। सिद्धिदाता के उस वरद पूत्र ने ; ी य-मुकुट 
पहनकर ही भारत के विशाल कमंक्षेत्र से दिव्यलोक की यात्र/ की। 
आज उन्होंने महान प्यार के द्वारा ही अमरत्व प्राप्त किया है। आ्राज हेसारे 
चारों श्र वाह्म संसार में अन्धकार है, और हृदय में शून्यता है। जहाँ 
तक दृष्टि जाती है वहाँ तक अन्चकार ही अन्धकार है। अन्धकार की 
प्राचीर में आलोक-किरण के प्रवेश के लिए तिलभर भी स्थान नहीं है । 

उस दिन की वात याद आती है जिस दिन बंगाल के आकाश में 
निराशा की घटाएँ छाई हुई थीं। बंगाल का वीर केसरी कारामृह में 
डाल दिया गया था । उस दिन निराशा और अन्धकार को चीरकर एक 
अपूर्व मोहिनी मूर्ति, महाशक्ति के रूप में वंगाल के कर्मक्षेत्र में उतरी थी । 

उस दिन वंगालियों ने आपको देशनायिका,नहीं, देशमाता के आसन 
पर वैठाया था । उस आनन्द, गौरव और उनमाद के दिन को वंगाली कभी 
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भूल नहीं सकते । उस दिन बंगालियों ने आपको जिस भक्ति और श्रद्धा 
से अपने हृदय-सिहासन पर बैठाया था आज भी आपका वह स्थान 
ज्यों का त्यों है। उसी दिन से श्राप बंगमाता हैं । 
इसी कारण निवेदन है कि श्राप इन विपदा के दिलों में 
हमें सान्‍्त्वना दें। जिस गहन अन्धकार में आज सस्पूर्ण देश डूबा हुआ है, 
जिस विपन्नावस्था और हाहाकार में आज स्वर्ण-भूमि बंगाल इ्मशान के 
समान हो रहा है, उसमें नए आलोक का संचार, नई शक्ति का उनन्‍्मेष, नए 
उत्साह का उद्दीपन आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है? जिस 
आह्वान से आपने एक दिन बंगालियों की नस-नस में नव-जीवन का 
संचार किया था, उसी से अरब आप बंगालियों को जाग्रत करें। जिस मन्त्र- 
बल से आपने एक दिन बंगाल के घर-घर में प्राण-प्रतिष्ठा की थी, उसी मन्त्र 
के साथ महाशक्तिरूपा होकर आप फिर हमारे मध्य अवतरित हों तो यह 
अवसाद क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। फिर हृदय में नवीन प्रेरणा, 
नया उत्साह आएगा, आशा के भ्ररुण राग से रंजित होकर दसों दिशाएँ 
फिर हँस उठेगी। बंगाल का सम्पूर्ण तरुण समाज आपके चरणों में भक्ति- 
अध्य देगा । आपका आशीर्वाद प्राप्त करके कमंक्षेत्र में विजयी होगा, और 
ग्रजित विजयमाल से आपको विभूषित करता रहेगा। 
बन्दे मातरम ! इति । 
, आपके सेवक-- 
पथ सत्येन मित्र 
) विपिन बिहारी गांगुली 
ज्योतिषचन्द्र घोष 
मॉडले सनन्द्रल जेल जीवनलाल चट्टोपाध्याय 
2. ५ 24-०३ प्‌ मदनमोहन भौमिक 
सुरेन्द्रमोहत घोष 
सतीशचन्द्र चक्रवर्ती 
सुभाषचन्द्र वसु 
हरिकुमार चक्रवर्ती 
सेवा में, ह 
श्रीमती सी० आर० दास 
१४८, रूसा रोड, दक्षिण 
कलकत्ता 


११२ 


७६४ 
माँडले जेल 
३-०७-२४०५ 


तुम्हारे तीनों पत्र यथा समय प्राप्त हुए | उत्तरं--देनेः का अवकाश 
नहीं मिला क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है।.किसी-काम-में (यहाँ तक 
कि लिखने-पढ़ने में भी) मन नहीं लगता । पहले सप्ताह में दो पत्र लिख 
सकता था, श्रव एक ही लिख सकता हूँ । इसका परिणाम यह हुआ है कि 
दो-तीन महीने के पत्र एकत्रित हो गये हैं और मुझे उत्तर देने का श्रवसर 
ही नहीं मिल पाया । 

समाज-सेवा विभाग का प्रमुख उद्देश्य है निर्धनों की सहायता 
करके उनसे काम कराना । केवल दान करना संगठित उदारता का लक्ष्य 
नहीं हो सकता। बदले में कुछ दिए विन्ता दान ग्रहण करने से श्रात्मसम्मान 
को ठेस पहुँचती है। यह भाव सहायता लेने वाले गरीबों के मन में जाग्रत 
करना चाहिए। यदि कोई सहायता लेकर काम करना चहीं चाहता तो 
उसकी सहायता बन्द कर देना ही उचित है । इस विषय में दो-एक बातों 
पर विचार करना ग्रावश्यक है : 

(१) जो सहायता ग्रहण करता है उसको काम करने का अवसर 
मिलना चाहिए। श्रभिप्राय यह है कि यदि कोई विधवा हक हर तो 
प्राप्त करती है परन्तु उसको घरेलू कामों के उपरान्त ओर दूसुरें काम 
करने का अवकाश ही नहीं मिलता तो हमें उससे काम करने का.“हठ नहीं 
करना चाहिए। हमें तो यह देखना चाहिए कि सहायता लेक्कर कोई 
झालस्य में तो समय व्यतीत नहीं करता । इसीलिये निरीक्षण या स्थानीय 
पर्यवेक्षण के द्वारा समाचार एकत्रित करने चाहिएँ। समय और साम्थ्ये " 
होते हुए भी जो लोग काम नहीं करते उनको सहायता देना तो झ्ालस्य 
को प्रश्नय देना है। ॥ 

(२) जिनमें शारीरिक सामर्थ्य नहीं है और जिनके घर में और 
कोई काम करने वाला व्यक्ति भी नहीं है उनसे काम कराने का हठ नहीं 
करना चाहिए । 

(३) इस सम्बन्ध में एक वात और स्मरणीय है कि कार्य के चुनाव 
में विविधता होनी चाहिए । कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक कार्य 


* डर हरिचरण वागची के नाम । 
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नहीं कर सकता । पहले सरल कार्य से आ्रारम्भ करना चाहिए जैसे अखवारों 
से लिफाफा बनाना आदि | बाद में कठिन काम सिखाना चाहिए। 

(४) जिनको काम सिखाना हो उनके लिए काम सिखाने की 
व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत से मनुष्य बहुत से कामों से डरते हैं। जब 
तक वे उस काम को सीख न जाएँ तब तक वे उस काम को करने के लिए 
कभी सहमत नहीं होते, परन्तु जब एक बार वे काम सीखना आरम्भ कर 
देंगे तब वे उसमें रुचि लेने लगेंगे । 

हम तो भिखारी हो गये हैं। भिखारियों का सा स्वभाव एक दिन 
में नहीं बदला जा सकता। यदि तुम यह सोचते हो कि एक दिल में 
भिखारियों की प्रवृत्ति परिवर्तित की जा सकती है तो तुम्हें निराश ही होना 
पड़ेगा । समाज-सेवा के लिए बहुत धैय रखना पड़ता है। 

तुम्हारा कार्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए---कच्चा माल (जैसे पुराने 
समाचार-पत्र, रुई या सीपी ) तुम दोगे । जो सहायता लेंगे वे तुम्हें कच्चे 
माल से सामान तैयार करके देंगे । उस सामान को बेचने की व्यवस्था तुम 
करोगे | इसके लिए प्रथकु-पृथक दुकानों पर प्रबन्ध करना उचित रहेगा 
जिससे वे तुम्हारा माल खरीद सकें। ये सब माल खर्च काटकर बेचने के 
पश्चात्‌ जो - #होंगा उसमें से सहायता देने के लिए धन निकल आएगा। 
तुम्हें सदेव जनता की उदारता पर निर्भर न रहकर समिति की स्वतत्त्र 
आय 'क़ा प्रवन्धे करता चाहिए । सब प्रवन्ध समयानुसार परिश्रम से किया 
जा सकता है। 

पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने में रुपया व्यय मत करना। 
लेखकों और श्रत्य शिष्ट व्यक्तियों से पुस्तकें प्राप्त करने का प्रयत्न 


». करना... 


“ अनिल बाबू से कहता कि वे पुस्तकालय के लिए जुआरियों जैसी 
“शीघ्रता से जोश में आकर पुस्तकें संग्रहन करें, अपितु एक निश्चित पद्धति 
के अनुसार पुस्तकें संग्रह करें। जो पुस्तकें मुल्य दिए बिना ही मिल जाएँ 
उन्हें भी संग्रह करें। फिर भी एक पद्धति रखना उचित है। सब प्रथम 
बंगला, अंग्रेजी और यूरोपीयन साहित्य की पुस्तकें संग्रह करना। फिर 
भारत का इतिहास, लन्‍्दन का इतिहास और पृथ्वी के सब देशों के 
इतिहास की पुस्तकें संग्रह करना। इसके पदचात्‌ विज्ञान सम्बन्धी 
पुस्तकें और महापुरुषों की जीवनियाँ संग्रह करना । इसके साथ ही अर्थ- 
शास्त्र, राजनीति, कृषि और वाणिज्य सम्बन्धी किताबें संग्रह करने का 
प्रयत्त करना । यदि एक साथ सब प्रकार की पुस्तकें संग्रह कर सकते हो 
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तो श्रच्छा ही है । सारांश यह है कि प्रत्येक विषय की कई पुस्तकें होनी 
चाहिएँ जिससे किसी भी प्रकार की रुचि वाले व्यक्ति को पढ़ने के लिए 
पुस्तकें मिल सकें । वेकार के उपन्यास संग्रह करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। फिर भी भ्रच्छे-अच्छे उपन्यास रखना उचित है। अभिप्राय यह 
है कि एक आदशश पुस्तकालय वनना चाहिए। 


मै मं ५] 


यदि तुम किसी दूर के क्षेत्र से सूत खरीदोगे तो उसे वुनाई-भण्डार 
में अ्रधिक दिन तक नहीं रख सकते । जिनकी सहायता करो उनके, और 
समिति के सदस्यों के घरों पर ही सूत उत्पादन किया जाना चाहिए। यदि 
यह सव भवान्तीपुर या उसके आस-पास नहीं कर सके तो अपता श्रम व्यर्थ 
समभना । यदि स्थानीय लोगों के यहाँ सूत तैयार हो जाए तो समभ लेना 
कि प्रतिष्ठान के प्रति उन लोगों की वास्तविक सहानुभूति है । स्थानीय 
सहानुभूति के अभाव में कोई भी प्रतिष्ठान अधिक दिन तक नहीं चल 
सकता । 

स्थानीय लोगों में बहुत से ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जो सूत्त तो कातेंगे 
परन्तु उसे वेचेंगे नहीं। यदि उनके सूत से धोती श्रथवा साड़ी वना सको 
तो वे सूत दे देंगे । बहुत से व्यक्तियों ने पहले भी समिति से धोती और 
साड़ियाँ वबनवाई थीं। वत्तंमात्त स्थिति से मैं परिचित नी कक परन्तु मेरे 
विचार से समिति में सूृत लेकर धोतियाँ अथवा साडद्ि रा भी 
व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों के घरों में कैसा सूत काता जेक्ती है, उस 
पर भी जरा दृष्टि रखना । इति । 
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१०-७-२५ 
माँ, 


मैं इतने दिन तक तुम्हें पत्र लिख ही नहीं पाया | लेखनी भावों को 
भाषा के माध्यम से व्यक्त करने में अ्रसमर्थे थी, हाथ विवश थे। सर्वे प्रथम 


* सुश्री वासन्ती देवी के नाम । 


श्श्श्‌ 


जब समाचार-पत्र देखा तब तो विश्वास ही नहीं हुआ, परन्तु जब सब 
समाचार-पत्रों में वही समाचार पढ़ा, तब वास्तविकता के भागे शीक्ष 
भुकाना पड़ा। उन्होंने स्वयं मुभे लिखा था कि दो-तीन महीने में स्वस्थ 
होने के उपरान्त फिर कमंक्षेत्र में उतरूगा | सभी को आशा थी कि वे अपना 
अधूरा कार्य स्वयं पूर्ण करेंगे, किन्तु इस मध्य ही वज्रपात हो गया। 
वज्रपात से तो कुछ देर के लिए ही लोगों के तन-मन अवसन्न हो जाते हैं 
परन्तु इस प्रकार के वञ्रपात की अवसन्नता शीघ्र नहीं हटती । 

पहली बात तो यह है कि मैं सुदूर ब्रह्मदेश में हूँ और हादिक प्रेरणा 
के अनुसार कार्य करने के श्रवसर से वंचित हूँ। इस दुःख को मैं भुला नहीं 
सकता। कारागार, कारागार के लौहहार--का रागार के असंख्य प्रहरी ; 
इससे पूर्व मुझे कभी भी इनका इतना विषेला बोध नहीं हुआ था । इच्छा 
हुई थी कि तार के द्वारा हृदय की कम से कम एक बात तो लिख भेज, 
किन्तु रूढ़िगत हो जाने की आशंका से नहीं भेज सका । 

उनसे अन्तिम बार अलीपुर जेल में मिला था । तभी मुझे समाचार 
प्राप्त हुआ था कि मेरा स्थानान्तरण बरहामपुर जेल को हो रहा है। विदा 
होते समय मैंने उचबकी चरण-रज लेकर कहा था--“सम्भवतः अब आपसे 





बहुत रे तक भेंट न हो सके।” उत्तर में उन्होंने हँसकर कहा था-- 
“नहीं, मैं तुम क्षोगों को श्रधिक दिन तक जेल में नहीं रहने दूंगा ।” हाय ! 


तब मुझे क्या मालूम था कि मेरी बात इतनी सत्य निकलेगी ? भाग्य की 
कैसी विडम्बन|है । 
नहें छः जूत को एक पत्न लिखा था, क्या वह पत्र उन्हें मिल 
गया था$/? मुभे उनका अन्तिम पत्र यहाँ मिला था । वह पत्र और उस पत्र 
की भार्षा उनके प्यार का शेष-चिह्न हैं। मैंने ६ जून को उस पत्र का उत्तर 
ग दार्शिलिंग के पत्ते पर भेजा था। आज से कई दिन पूर्व १४८ नं० के पते 
” पर हम सबने आपको एक संयुक्त पत्र भेजा था । हम यह जानने को आतुर 
हैं कि आपको वह पत्र मिला अ्रथवा नहीं ? यदि आपकी मनः:स्थिति ठीक 
न हो तो लौकिक व्यवहार के कारण ही उत्तर देने की श्रावश्यकता नहीं 
है। केवल प्राप्ति-सूचना भेजना ही पर्याप्त होगा । 

उनके बन्धु-बान्धवों और अनुयायियों में से बहुत से उनकी प्रशंसा में 
कुछ लिखेंगे या लिख रहे हैं, परन्तु प्रशस्ति लिखने की शक्ति हममें नहीं है। 


हम उनके इतने निकट रहे हैं, और उनके हृदय की विशालता और * 


गहराई को हमने इतना अधिक अनुभव किया है कि हमारे लिए उस 
अनुभूतिजनित विद्वलता में कुछ भी लिख पाना सम्भव नहीं है। 
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जिन व्यक्तियों पर सांत्वना देने का उत्तरदायित्व है, श्राशा है 
उन्होंने उस कत्तंव्य का पालन किया होगा । क्या मुझमें सांत्वना देने की 
सामथ्य है ? मुझे तो स्वयं सांत्वला की आवश्यकता हैं। इसी लिए कहता 
हूँ कि ईश्वर आपको शक्ति और सांत्ववा प्रदान करे । 
भोम्बल को पत्र भेजा था, उसका उत्तर मिला। प्रत्युत्तर आगामी 
सप्ताह में दंगा । 
मुर्भे तो बाहर रहने के कारण यह भी ज्ञात नहीं कि मेरी सेवा का 
कोई परिणाम हुआ होता परच्तु मुके सेवा का अवसर अवश्य मिला 
होता। यह वात घूम-फिरकर वार-वार मन में उठती है कि आज तो 
सेवा का अवसर भी नहीं रहा। मानों निराधार वासनाएँ और उनसे 
भी अधिक निरथ्थक प्रयास किसी बन्द द्वार से टकराकर लौट रहे हैं | जहाँ 
मनुष्य सामर्थ्यहीन होता है वहाँ वह इच्छा से हो या अनिच्छा से, भगवान 
की शरण लेता है। इस कारण मैं पुनः प्राथेना करता हूँ कि वही सांत्वना 
और शक्ति दें। मेरे तुच्छ हृदय की भक्ति का अघध्ये ग्रहण करके सुझे 
सफल करें। इति । 
आपका सेवक 
सुभाष 
(हारा डी० आई० जी० 
आई० बी०, सी० आई५ डी ० 
श्३, पा ड़ 
; । कलकेक्ता 
श्रीमती सी० आर० दास 
२, वेलतला रोड 
कलकत्ता 
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छान 
मॉँडले सेन्‍्ट्रल जेल 
१७-७-२४ 
आदरणीय भाई साहब, 
आपके इस दीघेकालीन मौन ने मुझ बड़ा उहिस्त- 
बंगा: दिया: है|? * २०२२0 ३० ०र कर) मुभे ऐसा लग रहा कि जेसे आपके पत्र 
रोक लिये जाते हैं । ह 
आज से लगभग दस दिन पूर्व, हम लोगों ने श्रीमती दास के पास 
एक संयुक्त शोक-पन्र प्रेषित किया था। मेरा अनुमान है कि सं भवतः वे उत्तर 
देने की स्थिति में नहीं हैं। यदि उनका मन नहीं है तो हम भी नहीं चाहते 
कि वे उसका उत्तर दें। परन्तु हम इतना तो जानना चाहेंगे ही कि 
उनको हमारा पत्र मिला अथवा नहीं । 
अभी-अ्भी मु्भे सर टेमनी बनर्जी लिखित 'ए नेशन इन मेकिग' की 
एक प्रति प्राप्त हुई है। देखने से तो मनोरंजक प्रतीत होती है। 
३ हि आपका परमस्नेही 


सुभाष 
5 नहें। 
तब मु 
कैसी थि माँडले सेन्‍्ट्रल जेल 
में) २२-७-२५ - 


गया था (धर भाई साहब, 
की भ्राषआपके चिर प्रतीक्षित पत्र को पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तो 
दा के हालचाल ज्ञात करने के लिए एक तार भी भेजने वाला था। 

४ मैं आपकी व्यस्तता को जानता हूँ, इसलिये सोचता हूँ कि जब 
आप न लिख सकें तब आपकी ओर से कोई और ही लिख दिया करे। 
4030 तार द्वारा, देशबन्धु जी के स्वर्गवास की मुझे कोई सूचना प्राप्त 
नहीं हुई। मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि इस सम्बन्ध में कोई तार आया 
था। इसका पता तो मुझे आपके १५-७-२४५ वाले पत्र से ही लगा। ग 
2882४ होम्योपैथी में देशबन्धु जी का विश्वास इतना अटल था कि उन्हें 
अन्य किसी प्रकार के उपचार के लिए सहमत नहीं किया जा सकता था | 


# श्री शरतूचन्द्र बसु के नाम दो पत्र । 


श्शृ८ 


इस सम्बन्ध में श्यामदास कविराज जी की तो कुछ ऐसी धारणा है कि 
इस दोष के भागी उनके मित्र एवं परामशंदाता ही हैं, जिस्होंने श्रायुर्वेंदिक 
झषधियों के सेवन का वर्जन किया । 

मैने रंगूत के समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि 'फारवर्ड' का देशबन्धु-अंक 
बहुत सफल रहा। कृपया उसकी एक प्रति चीफ़ सैक्रेटरी महोदय के पास 
भेज दीजिये और साथ ही उनसे यह निवेदन भी कर दीजिये कि उसे वह 
मेरे पास भिजवा दें। 'फारवर्ड' यहाँ आ्राने वाले समाचार-पन्नों की अनुमति- 
प्राप्त (मंजूरशुदा) सूची में नहीं है, अत: 'फारवर्ड' के इस अंक के लिए 
वंगाल सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। 

'फारवर्ड' के निदेशालय में देशवन्धु जी के रिक्त-स्थान की पूर्ति कौन 
करेगा ? क्या आपने 'फारवर्ड” के निदेशालय में श्रन्य किसी व्यक्ति की 
नियुक्ति कर ली है ? 

यह जानने की जिज्ञासा है कि झ्राजकल 'फारवडर्ड' के नये सम्पादक 
कौन हैं ? सम्मवतः श्री पी० के० चकऋवर्ती हैं । 

मुझे मेश्रर के निर्वाचन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना ; परखच्तु 
५ “कर: * हे है कि निर्वाचन के समय लगभग सभी भारतीय सदस्य 

गाम चाहे कुछ भी रहा । 
ई० जी० महोदय भी एक शोघ-स्तातक हैं। उनकी 
४ ग्भी हाल ही में वाषिक प्रशासकीय विज्लरण (रिपोर्ट) 
है। उसके अनुसार जेल में दीर्घ-काल तक /जीवच 
प 'का स्वास्थ्य सुधर जाता है। क्या मौलिकेतए. (की पहुँच 
ड्रैप्‌ (* (गे जा सकती है ? 

' भ आज्ञा करता हूँ कि कार्य में इतने अधिक व्यस्त होते हुए "भी आप 
अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं करेंगे । किसी ने कहा भी है दवा से परढ़ेज 
वेहतर होता है' | श्रत: उस स्थिति को ही न श्राने दीजिये, जिसमें औष! ++ 2 
की झ्रावर्यकता पड़े । 

में तो गम्भीरतापूर्वक वंगला-साहित्य का अध्ययन करना चाहता 
हूं, परन्तु करूँ क्या, पुस्तकें तो यहाँ हैं ही नहीं। सरकार से भी बहुत 
लिखा-पढ़ी की परल्तु पुस्तकों के लिए झनुदान देने में वह कृपण सिद्ध हुई। 
में चाहता हूँ कि किसी 'बुक कम्पनी' के यहाँ अपना खाता खोल लूं और 

। उनसे अपने व्यय पर पुस्तकें सीधी यहीं मेगा लूँ। कारागार से मुक्त होने 
के उपरान्त उन्हें मैं भुगतान कर दूँगा और यदि वे चाहें तो तब तक का 
मुभस व्याज भी ले सकते हैं । 
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अब यहाँ ठण्ड बढ़ गई है, इसीलिये मैं भी अब पहले से कुछ बेहतर 
हूं । अ्रगस्त में फिर गर्मी का जोर होगा । यदि शरद्‌ ऋतु के आगमन तक 
ऐसी ही ठण्ड पड़ती रही तब तो मैं भी मन लगाकर पढ़ सकँगा। 
आप मेरे स्वास्थ्य की चिन्ता मत कीजिये। 
आपका परमस्नेही 
सुभाष 


माँडले जेल 
७-८-२५ 
पूजनीया मँफली भाभी, 

वहुत दिन से मैंने आपको कोई पत्र नहीं भेजा। 
इस सप्ताह मँमले दादा के लिए मेरे पास लिखने योग्य कुछ नहीं है। इस 
कारण आ्रापको पत्र लिखने बैठा हूँ। आपको काम के सम्बन्ध में लिखने की 

आ्रावश्यकता तो है ही नहीं, इस लिए घर के सम्बन्ध में ही लिखूँगा। 
हा: स्त्रों में लिखा है--मध्वाभावे गुड़ दद्यात्‌ । अर्थ यह है कि 
जहाँ शहद का श्रभाव हो वहाँ गुड़ से ही शहद का काम चलाना चाहिए। 
इसी कारण छोटे बच्चों का अ्रभाव यहाँ बिल्ली के बच्चों से पूरा किया 
जाता है। मैं/छोटे बच्चों को बहुत चाहता हूँ परन्तु बिल्ली के बच्चे मु 
अच्छे नहीं लगते । विशेषतः जहाँ बिल्ली बदरंग हों उनके बच्चे तो तनिक 
भी नहीं भाते, फिर यहाँ मेरी बात भी तो कोई सुनना नहीं चाहता। 
हमारे आथ रहने वालों में से बहुत से लोग विल्लियों को चाहते हैं। जो 
हर कंदी हमारे घरेलू काम करते हैं वह भी बिल्ली और बिल्ली के 
ब“चों को प्यार करते हैं। इत लोगों के बिल्‍ली-प्रेम के परिणामस्वरूप यहाँ 
बिल्लियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ जो मेहतर का काम करता 
है वह व्यक्ति बिल्लियों को बहुत चाहता है। उसको सभी “मैला-लु” कहते 
हैं। उसका वास्तविक नाम है “लवाना” और मैला साफ करने के कारण 
उसका नाम रख दिया है “मेला-लु”, वर्मी भाषा में “लु” का श्र लोग य। 
मनुष्य है। वह मैला साफ करता है, इसी कारण उसका नाम “मैला-लु' 





है। मैला-लु बोलने में अच्छा नहीं लगता इसलिए “मलयालु” या मलय 


# श्रीमती विभावती वसु के नाम । 
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कहते हैं। मलय जब सोता है तव उसके सिर के पास विल्‍ली, पैर के पास 
विल्‍ली, वक्षस्थल पर विलली रहती है, चारों ओर से वह विल्‍ली परिवार 
से घिरा हुआ सोता है । अपने भोजन में से वचाकर वह विल्लियों को 
खिलाता है और हमसे दूध माँगकर विल्‍ली के बच्चों को पिलाता है। जब 
वह 'तु' कहकर वुलाता है, तव सभी विल्लियाँ भागी हुई आती हैं | इति, 
बिल्ली कथा समाप्त । 

हमारा गृहस्थ बहुत छोटा नहीं है। परिवार के सदस्यों की संख्या 
&६ है। सभी पुरुष हैं। सव नौकर-चाकर मिलाकर कुल २० व्यक्तियों से 
अ्रधिक ही होंगे, कम नहीं । हम लोग जेल के भीतर एक छोटी जेल में रहते 
हें । यहाँ के लोग, क्या नौकर, क्या बावू, अन्य कैदियों से नहीं मिल सकते । 
हमारे गृहस्थ में वावर्ची, मशालची, मेहतर, झाड़ू लगाने वाला आदि सभी 
तरह के लोग हैं। रहने के कमरे के अलावा यहाँ छोटी जेल में रसोई, पोखर, 
खेलने के लिए टेनिस कोर्ट आदि हैं। स्तान का कमरा गत छः माह से वन 
रहा है। कब तक वन जाएगा सम्भवतः यह वात ईववर के अतिरिक्त और 
कोई नहीं वता सकता । 

आप समझ गई होंगी कि इस वृहत्‌ गृहस्थ में सभी केदी हैं--कोई 
सजा काटने वाले कैदी, और कोई-कोई मेरे जैसे विज्वार वाले सरकार के 
आदेश द्वारा बन्द किए गए केदी । आप लोग सम्भवत किये वें का 
नाम सुनकर नाक-भौं सिकोड़ेंगे, परन्तु अब मैं तो जेल के/ कैदियों मे घ॒ुणा 
नहीं करता । इनमें बहुत से तो विपत्ति में फंसकर 823५ हे अथवा 
विवश होकर करते हैं। वे सभी हृदयहीन नहीं होते । इसमें'कू[फे ततिक 
भी संदेह नहीं कि अच्छी दक्षा में रक्‍्खे जाने पर ये व्यत्ति भले वन 
सकते हैं । ध् 

शास्त्र में लिखा है--“गृहिणी गृहमुच्यते”, इसका अर्थ है गृहि शी न 
होने पर गृह गृह ही नहीं होता । हमारे यहाँ गह तो है परन्तु गृहिणी नहीं हु“ 
गृहिणी के भ्रभाव के कारण हमारे यहाँ एक मैनेजर बाबू को नियुक्त किया 
गया है। मैनेजर वादू हमारे जैसे विचाराधीनों का वन्दी है । वह हिसाव 
आदि रखता है, दैनिक सौदा सुलुफ की सूची वनाता है। घरेलू कार्यों में 
वह सर्वेसर्वा है। हमारा यह विशाल गृहस्थ उसकी उँगली के इशारों 
पर नाचता है खाने-पहनने के लिए हम उसे उत्तरदायी समझते हैं, आर 
खराब भोजन मिलने पर हम उसे गाली देने से भी नहीं चूकते। हमारे इस 
गृहस्थ का नाम रखा गया है--अमुक वावू का होटल । 

यहाँ का भोजन साधारणतया दुरा नहीं है। कई दिन से भोजन 
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बकरा 
जी 


को लेकर अधिकारी वर्ग के साथ खींचातानी चल रही है। न मालूम 
यह बात कहाँ तक बढ़ेगी। बंगाली मिष्टान्न के अतिरिक्त यहाँ ग्रन्य 
वस्तुएं बुरी नहीं मिलतीं, परन्तु सामान का मूल्य बहुत अधिक है। मैनेजर 
बाबू की कृपा से यहाँ, आँगन के एक कोने में, एक सुर्गीझाला खुल गई है। 
उस कमरे में कई मुर्गे-मुगियाँ रखे गए हैं । प्रात:-सन्ध्या इन पंखवाले जीवों 
की कुकर कं की आवाज से मैं परेशान हो जाता हूँ; परन्तु जब यह मधुर 
स्वर नहीं सुनाई पड़ता तो मैनेजर बाबू को नींद नहीं झ्राती । 

आ्रागन के मध्य एक छोटी-सी पोखर है जिसमें हमारी नाक तक 
पानी आता है। उस पोखर के साफ रहने पर हम उसमें कूद कर तेरने का 
थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। वहाँ ड्व कर मर जाने का भय तो है ही नहीं 
परन्तु वहाँ भ्रच्छी तरह तेरा नहीं जाता । मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि 
शहद के अभाव में लोग गुड़ खाते हैं। हम भी नदी के अभाव में बड़े हौज़ 
में तर कर मन बहला लेते हैं । 

मैनेजर बाबू के प्रयास से इस आँगन में कई प्रकार के फूलों के पौधे 
बोये गए हैं | उनमें गन्धहीन सूरजमुखी के ही पौधे श्रधिक हैं। इस राज्य 

सुगन्धित पुष्प मिलना सरल काय नहीं है। पता नहीं यह इस देश का 

गुण है अ्रथवा जेंल का प्रभाव । जेल के भीतर तो रातरानी से भी गन्ध 
नहीं श्राती । 

गे तो, इस सप्ताह अपनी कहानी अ्रधरी ही रखनी पड़ेगी क्योंकि 
ड्स ह में दोबारा डाक नहीं जाएगी। यह कहानी सबको पढ़कर 
सुनाना, भले दादा को भी। मैं हर सप्ताह घर पत्र भेजता हूँ। यदि 
किसी में मेरा पत्र न पहुंचे तो यहाँ के अ्रधीक्षक को पत्र या तार 
भेजकर भेरा समाचार ज्ञात कर लेना । 

“ आप सब कंसे हैं ? कहिये मेरी कहानी भ्रच्छी लगी या नहीं ? पत्र 


- लिंखना। यदि कहानी श्रच्छी लगे तो मैं और भी लिख सकता हूँ । मेरा 


प्रणाम स्वीकार हो । इति । 
सुभाष 


८१ 
माँडले जेल 
१२-८०२* 
श्रद्धास्पदेषु, 
मासिक वबसुमती में आपकी 'स्मृतिकथा' तीन वार पढ़ी, 
वहुत ही रुचिकर लगी । मानव चरित्र-चित्रण में आ्रापकी गम्भीर अन्तदुष्टि 
है। देशवन्धु से घनिष्ट परिचय, मित्रता और आत्मीयता, तथा छोटी- 
छोटी घटनाओं का अपूर्वा विश्लेषण करके रस और सत्य खोज निकालने 
की शक्ति आप में है। इतने थोड़े उपकरणों के होते हुए भी आप इतनी 
सुन्दर रचना प्रस्तुत करते में सफल हो गए 
उनके अन्तरंग मित्रों के हृदय में कई गुप्त व्यथाएं छपी रह गई थीं । 
आपने उनमें से कुछ का उल्लेख करके सत्य को प्रकाशित ही नहीं किया 
अपितु हमारे हृदय के भार को भी हल्का किया है। वास्तव में पराधीन 
देश का सबसे वड़ा अभिशाप यही है कि स्वतन्त्रता-संग्राम में विदेशियों की 
अपेक्षा देशवासियों से ही अधिक लड़ना पड़ता है। इस युक्ति की निष्ठुर 
वास्तविकता आपके अनुग्रह से कार्यकर्ताओं ने भली भाँति समझ ली है 
और अब भी समझ रहे हैं । ४ 
ग्रापफे सब लेखों में ये वातें मुझे सर्वाधिक पसन्द आई-- 
“एकान्तप्रिय, एकान्त में अपने लोगों के लिए भनुष्य गा जंसा 
ज्वलन होता है--यह वही है। जितने भी लोग उनके निकट थे क्राज उन 
सभी के पास अपने दारुण दुःख को व्यक्त करने के लिए भाषण तक नहीं 
है। कोई वात दूसरों को बताना भी अच्छा नहीं लगता ।” कास्तव में 
हृदय की गढ़ बातें क्या दूसरों को बताई जा सकती हैं ? वे उपछुस कर 
तब वह तो सहन किया जा सकता है, परल्तु यदि वे रस-वोध न कर झसके 
तो अ्सह्य हो उठता है, विचार आता है--“अरसिकेषु रसनिवेदनं शिराँ 
भा लिख ।” हमारे हृदय की वाणी अन्तरंग के अतिरिक्त और कौव समझ 
सका ? 
हमें आपकी लिखी हुई एक और बात बहुत प्रिय लगी--“हम 
. करते थे देशवन्धु के काम।” मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो उनके 
! मत में विश्वास नहीं रखते थे परन्तु ज्ञात होता है कि उनके विशाल हृदय 
! के मोहक आकर्षण से बंघकर वे उनके लिए काम किए विनता नहीं रह 


जा 


हु 


+ श्री शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय के नाम । 
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सकते थे। मैंने उन्हें समाज में प्रचलित मापदण्ड से मनुष्य चरित्र पर विचार 
करते हुए नहीं देखा। उनका इस बात में विश्वास था, वास्तव में यह 
विश्वास ही उनके जीवन्त का श्राधार था, कि मनुष्यों के ग्रुण-अवगुण 
स्वीकार करके ही उनसे प्रेम करता उचित है। 

बहुत से लोगों की धारणा है कि हम उनका अच्धानुकरण करते 
थे, परन्तु अपने प्रमुख शिष्यों के साथ उनका विरोध था। अपनी ही बात 
कह सकता हूँ कि श्रनेक विषयों पर उनसे लड़ाई तक हो जाती थी, परल्तु 
मैं यह जानता था कि कितना भी झगड़ा क्‍यों न कर लू मेरी भक्ति और 
निष्ठा अ्डिग रहेगी और मैं उनके प्यार से कभी वंचित नहीं हूँगा। उन्हें 
भी विश्वास था कि कितने ही आँधी-तृफान क्‍यों न आएं परन्तु मैं उनके 
चरणों में ही रहेंगा। हमारे सब भगड़ों का बीच-बचाव माँ (श्रीमती 
वासन्ती देवी) हारा होता था। परन्तु हाय, आज तो वह सब करने का 
ग्रवसर भी हमारे पास नहीं रहा । 

आपने एक स्थान पर लिखा है--“जन नहीं है, धन नहीं है, हाथ 
में एक कागज नहीं है, जो लोग शत्यन्त छोटे हैं वे भी गाली-गलौज के 
बिना बात नहीं करते, देशबन्धु की यह कैसी दशा है ? ” मुझे श्रभी तक 
उस दिन की बात भली भाँति याद है जब हम गया कांग्रेस से कलकत्ता 
लौट रहे थे। 5 रे प्रकार के श्रसत्य और श्रांशिक-सत्य समाचारों से बंगाल 
के ओ भरे पड़े थे। हमारे पक्ष में तो उन्‍होंने कोई बात लिखी ही 
नहीं, यहाँ तक/कि हमारे वक्तंव्यों को भी समाचार-पत्र में स्थान नहीं दिया। 
327 य- स्वराज्य (पार्टी) कोष प्रायः समाप्त हो गया था । जब धन 
की बहुत४आवश्यकता होती है तब धन नहीं मिला करता । जिस घर में 
एक आदमी नहीं समाते थे, तब वहाँ, क्‍या मित्र और क्या शत्रु, 
किसी की चरणरज तक नहीं पड़ती थी | इसी कारण हम दो-चार लोग ही 

५ मिल बैठकर बातचीत करते रहते थे । कुछ दिनों के पश्चात जब उस घर 

का गौरव लौटा, तब बाहर के मनुष्यों और पद-प्राथियों ने-आकर सभास्थतर 
पर आसन ग्रहण किए | हमें काम की बातें बताने का भी समय नहीं 
मिला। कितने परिश्रम के परिणामस्वरूप, किस घोर परिश्रम से भण्डार 
में धन-राशि एकत्र की गई थी। अपना समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ और- 
जनमत को अनुकल दिशा में मोड़ा गया; यह बातें बाहर के लोगों को ज्ञात 
नहीं हैं, सम्भवतः हो भी नहीं सकती । परन्तु इस यज्ञ का प्रधान पुरोहित 
यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व ही कहाँ अ्रदृश्य हो गया ? भीतर की अग्नि और वाहर 
के कार्य का बोझ, इन दोनों की गुरुता को उनका पाथिव शरीर श्र 
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है 
४! 


अधिक नहीं सहन कर सका । 


बहुत से लोगों का विचार है कि उनके स्वदेश-सेवा ब्रत का श्रर्थ था 


मातृभूमि के चरणों में अपना सब कुछ उत्सगे कर देना। परन्तु मुझे ज्ञात 


है कि उनका उहेश्य इससे भी महान था। उन्होंने अपने परिवार को भी 


देश के चरणों में उत्सर्ग करना चाहा था । इस कार्य में वह बहुत कुछ 
[| सफल भी रहे । १९२१ ई० की धरपकड़ के समय उन्होंने संकल्प किया 


था कि एक-एक करके अपने परिवार में से सवको जेल भेज देंगे और उनके 
साथ ही स्वयं भी जेल चले जायेंगे । उत्तका विचार था कि अपने पुत्र को 
जेल भेजे विना वह किसी दूसरें के पुत्र को जेल जाने को कैसे कहें ? मुभे 
उनका यह आ्रादर्श दृष्टिकोण जंचा नहीं । हम लोग जानते थे कि वह 
शीघ्र ही पकड़े जाएंगे, इसीलिए हमने कहा था कि उनके गिरफ्तार 
होने से पूर्व उनके पुत्र को जेल जाने की आवश्यकता नहीं है, और एक 
भी पुरुष के रहते हुए हम किसी महिला को जेल नहीं जाने देंगे । वहुत 
देर तक वाद-विवाद हुआ परन्तु कोई निर्णय नहीं हो सका। हमने जब 
किसी भी प्रकार उनके विचार का समर्थन नहीं किया तब उन्होंने कहा 
था कि “यह मेरा आदेश है और इसका पालन करना ही पड़ेगा ।' हमने 
उनका आदेश सिर भूकाकर मान लिया । 

उनकी बड़ी कन्या विवाहिता थी, उस पर उनका अ्रधिकार न था । 
इस कारण उसको वह जेल नहीं भेज सके । छोटी कन्या हद से 
भेजना उचित है या नहीं, इस विषय में बहुत तर्क-वितर्क झा (वह तो 
भेजना चाहते थे, लड़की भी जाना चाहती थी, परन्तु और सव्रीगों का 
मत था कि उसको नहीं भेजना चाहिए। इसका कारण यह था !$ एक 


तो वह बीमार थी, दूसरे उसका वागूदान हो चुका था । इस सम्बन्ध में 


देशवन्धु को और लोगों का मत मानना पड़ा। यहु निश्चित हुआ कि 
पहले भोम्बल जाएगा, फिर वासन्‍्ती देवी और उमिला देवी जाएँगी, और 
जिस समय उनका बुलावा आएगा वह उसी समय जाने के लिए तैयार 
रहेंगे । 

... वाह्य घटनाएँ तो सवको ज्ञात हैं, परन्तु इस घटना के पीछे जो 
भाव, आदर्श और प्रेरणा छिपी है उनके,सम्वन्ध में कितने लोग जानते हैं ? 


/ उतनी साधना केवल उन्हीं की नहीं अपितु समस्त परिवार की है। मेरी 


धारणा है कि महापुरुषों का महत्व बड़ी-बड़ी घटनाओं की अपेक्षा छोटी 
छोटी घटनाओ्रों से अधिक उजागर होता है। आपषाढ़ और श्रावण मास की 
वसुमती में मैंने देशबन्धु के सहयोगियों तथा अंनुयायियों के लेख ध्यान से 


श्र० 


पढ़े थे । उनमें से श्रधिकांश लेख अस्पष्ट हैं और कई तो पुनरुक्ति दोष पे 
भरे हुए हैं। केवल आपने ही छोटी-छोटी घटनाओं के विश्लेषण द्वारा 
देशबन्धु का चरित्र अ्रंकित करने का प्रयास किया है। आपका लेख पढ़कर 
बड़ा संतोष हुग्ना । 
हम की शक मुभे देशबन्धु के शिष्यों और सहयोगियों से बहुत श्राशा थी। 
यदि वह कुछ भी न लिखते तो ठीक रहता । । 

समय-समय पर मैं यह स्वीकार किए विना नहीं रह सकता कि 
देशबन्धु की अश्रकाल-सृत्यु और शरीर-त्याग के लिए उनके देशवासी तथा 
अनुयायी ही उत्तरदायी हैं। यदि वह उनके काम के बोझ को कुछ हल्का 
कर देते तो सम्भवतः उनको इतना अ्रधिक श्रम नहीं करना पड़ता जिससे 
कि उनकी जीवन-शक्ति ही समाप्त हो गई। हमारे यहाँ ऐसी परम्परा है 
कि जिनको एक बार नेतृत्व देते हैं उनके ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं, 
और उनसे इतनी आशाएँ करते हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए इतना 
भार ढोना या आशाएँ पूर्ण करना सम्भव नहीं होता । राजनीति का 
सम्पूर्ण उत्तरदायित्व हम नेता को सौंपकर स्वयं निश्चिन्त बैठे रहना चाहते 
हैं। 

जाने हर जिए, मैं भी किस बात से आरम्भ करके कहाँ पहुँच गया ? 
हमारी, केवल (हमारी ही क्‍यों यहाँ सब ही की इच्छा है और अनुरोध है 
कि श्राप 'स्मृति-कथा' के समान देशवन्धु के सम्बन्ध में और भी कई 
प्रबन्ध प्‌ वा कहानियाँ लिखें। आपका भण्डार इतनी शीघ्रता से रिक्त 
नहीं हो भ्कता, इसलिए हमें इस बात की आशंका नहीं कि लिखने के लिए 
सामग्री क्वा अभाव होगा। निःसन्देह यदि आप लिखेंगे तो सुद्र माँडले 
जेल में बैठकर कई बंगाली राजबन्दी भी अत्यन्त प्रसन्नता के साथ उन 

लेखों एवं रचनाओं का पाठ और उपयोग करेंगे । 

; मैं सम्भवत: बहुत दिन तक यहाँ नहीं रहूँगा । परन्तु जेल से मुक्त 
होने की अब पहिले जैसी आकांक्षा नहीं है। जेल से बाहर जाते ही इमशान 
की-सी शून्यता मुझे घेर लेगी, उसकी कल्पना मात्र से ही मेरा हृदय काँप 
जाता है। यहाँ सुख-दु:ःख की स्मृति और स्वप्न में मेरा समय एक प्रकार से 
व्यतीत हो रहा है। पिजरे की सलाखों में आघात करके जो ज्वलन-बोध"“ 
होता है, उस ज्वलन में भी सुख मिलता है, उसका मैं वर्णन नहीं कर 
सकता । जिस महापुरुष से हार्दिक प्रेम करने के फलस्वरूप मैं आज यहाँ 
हँ--उनको वास्तव में मैं प्रेम करता हूं । इसी कारण सम्भवतः बन्द फाटक 
से टकराकर क्षत्‌-विक्षत हृदय सुख, शान्ति और एक तृप्ति प्राप्त करता 


श्र 


है। वाहर की निराशा बूच्यता, और उत्तरदायित्व को मेरा मन ग्रहण 
नहीं करना चाहता । 

यदि मैं यहाँ व आता तो मुझे इस तथ्य का ज्ञान भी न होता कि 
स्वण-भूमि बंगाल को मैं कितना प्यार करता हूँ । कभी-कभी मैं सोचता हूँ 
कि सम्भवत: रवि वाबू ने कारावास की दशा की कल्पना करके ही यह 
लिखा होगा-- 

है सोनार बंगला, आमि तोमाय भालोबासी । 
चिरदिन तोमार आकाश, तोमार वातास 
आमार प्राएें बाजाय बांशी । 
: [स्वर्ण-भूसि बंगाल, मैं तुक्के प्यार करता हूँ । 
चिरदिन तेरा आकाश, तेरा पवन 
मेरे हृदय में वंशी वजाता है।] 

जव क्षणभर के लिए भी चमंचक्षुओं के श्रागे बंगाल का विचित्र 
रूप आता है तब सोचता हूँ कि अन्ततः इस अनुभूति के लिए इतने कष्ट 
सहन करके माँडले जेल आना सार्थक हुआ । इससे पूर्व कौन जानता था 
कि बंगाल की धूलि, वंगाल के आकाश, बंगाल के वातास में इतना माधुये 
छिपा हुआ है । 

मुझे यह ज्ञात नहीं कि मैंने यह पत्र क्‍यों लिखा ? पहले कभी सोचा 
भी नहों था कि आपको पत्र लिखेंगा। आपका लेख पढ़कर सन रू 
उठीं तव लिख दिया है। जब लिख दिया है तव इसे आपके पास भे 







दीजिए। उत्तर पाने का अ्रधिकार मुझे नहीं है। सम्भवतः औम उत्तर 
देंगे इसी आशा से पत्र लिख रहा हूँ । इति। ४ 
(द्वारा डी० आई० जी० आई० वी०, सी० आई० 
१३, एलिसियन रोड, 
कलकत्ता 
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दर 
माँडले सैन्द्रल जेल 
अपर वर्मा 
श८-८-२४ 
प्रिय श्री केलकर, 
आपके पास पिछले कई महीने से पत्र प्रेषित करने का 
विचार कर रहा था। इस पत्र के लिखने का उद्देश्य केवल आपके पास कुछ 
मनोरंजक सामग्री भेजना है। मेरी जानकारी में तो सम्भवतः आपको 
यह भी ज्ञात नहीं कि पिछली जनवरी से मैं यहाँ कारागार में हूँ। जब 
मुभे बंगाल की बरहामपुर जेल में, पिछले वर्ष जनवरी में मॉडले जेल के 
लिये स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश प्राप्त हुआ था, उस समय यह विचार 
मेरे मन में नहीं आया था कि माँडले जेल तो वह स्थान है, जहाँ स्वर्गीय 
लोकमान्य तिलक ने अपने दीर्घे कारावास का अधिकांश भाग व्यतीत 
किया था। वास्तव में जब तक मैं यहाँ नहीं पहुँचा था तब तक मैंने यह 
अनुभव ही । हीं किया कि इस जेल की चारदीवारी के अन्दर, इस उदास 
वातावरण में। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अपना प्रसिद्ध गीताभाष्य 
लिखा था ।*मेरी तुच्छ राय में यह वह भाष्य है जिसके कारण उनकी 
गणना श्री शक्तराचार्य एवं रामानन्द सरीखे प्रकाण्ड पण्डितों में की 


जाती हू 

9, जिसमें कभी लोकमान्य रहे थे, आज भी विद्यमान है, 
भ्रन्तर कुँवर्ल इतना है कि इसका बाहरी ढाँचा. वदल दिया गया है भ्ौर 
इसे कुछ/ बढ़ा भी दिया गया है। हमारे वार्ड की तरह ही यह वार्ड भी 
काष्ठु-€तम्भ-वलयों से निर्मित है, जहाँ ग्रीष्म-काल में न ऊष्मा से 
ब्रत्वाव-है, न सूये की प्रखर किरणों से । यहाँ पावस में वर्षा से, शीतकाल 
में ठण्ड से और वर्ष भर चलने वाली धूल-भरी आँधियों से बचने का भी 
कोई सहारा नहीं है। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ मिनट पश्चात्‌ ही, मुभ से 
इस बा्ड की ओर संकेत किया गया था। मैंने भारत से निर्वासित किये जाने 
के विचार को पसन्द नहीं किया था। मुझे यहाँ माँडले में बरवस अपने 
प्रिय देश और घर से दूर, बहुत दूर, पटक दिया गया। ऐसी स्थिति- 
में भी मुझे सान्‍्त्वना एवं उत्साहप्रदायिती पावन स्मृतियाँ उपलब्ध हुईं, 





# श्री एन० सी० केलकर के नाम (इस पत्र को सैन्सर ने इस श्राधार पर रोक 
लिया था कि इसमें सरकार की आलोचना की गई है ।) 
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उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ । इस श्रेणी के अ्र्य कारागारों की 
भांति ही यह जेल भी कुरूप, नीरस और अरुचिकर है ; परच्तु मेरे लिए 
यह एक तीथ्थस्थान है, क्योंकि इसको भारत के एक महापुरुष ने निरन्तर 
६ वर्ष के आवास से पवित्र किया था । 
| यह तो हम सबको विदित ही है कि लोकमान्य ६ वर्ष तक 
कारागार में रहे; परन्तु मेरी यह पक्की धारणा है कि कदाचित ही 
हम में से कोई यह जानता है कि उन्होंने इस अवधि में कसी कसी 
शारीरिक और मानसिक याततायें भोगीं। मुझे इस वात का पृण 
विश्वास है कि वे यहाँ अ्रकेले रहे । यहाँ उनका कोई बवुद्धिजीवी साथी 
भी न था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि वे अन्य बन्दियों से मिल-जुल भी 
नहीं सकते थे। सान्‍्त्वना के लिए केवल पुस्तकों का ही उन्हें एकमात्र 
सहारा था, अन्यथा उनका जीवन पूर्णरूपेण एकाकी था। वे जितने 
समय तक यहाँ जेल में रहे, उस अवधि में केवल दो या तीन मुलाकातें 
ही उनके साथ हुईं; और वे भी पुलिस अथवा जेल अधिकारियों की 
उपस्थिति में । अतः: वे कभी भी अपने दिल की वात किसी से खुलकर 
ने कह पाये। 
उनके पास समाचार-पत्रों के पहुँचने पर भी प्रतिवन्‍्ध था। उस 
कोटि के नेता एवं राजनीतिज्ञ को, जिसकी जन-हृदय पर इतनी गहरी 
छाप हो, बाहरी संसार से पूरी तरह से बेखवर रक्‍्खा जाना 
क्या किसी भी दक्षा में संपीड़न से कम है ? मेरी इस बग्त में कितना 
सत्य है, इसे केवल वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है, जो कभी ऐडी परि- 
स्थितियों में से गुजरा हो। उनके परिरोध काल में हमारे देश का 
राजनेतिक जीवन ह्वासोन्मुख था। न वह उद्देश्य ही आगे बढ़ रहा 
था जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया था। अतः किसी भी रूप 
मे उन्हें सान्‍्त्वना प्राप्त न हो रही थी । 
उनकी शारीरिक यातनाश्रों के सम्बन्ध में जितना कम कहा जावे 
उतना ही उत्तम है। वे दण्ड संहिता के आधीन एक सिद्ध-दोषी थे। अ्रतः 
आज के राजवन्दियों की अपेक्षा उनको कुछ अंशों में अधिक ही यातनायें 
भोगनी पड़ी होंगी । केवल इतना हो नहीं, वे मधुमेह से भी पीड़ित थे । 
जहाँ तक माँडले के जलवायु का प्रइन है वह तो तब भी वसा ही होगा 
जसा कि आज है। यदि आज के नवयुवक इस बात का परिवाद करते 
कि यहाँ की जलवायु स्नायु-शक्ति क्षीण करने वाली है, वह मन्दाग्ति 
ओर गठिया को भी प्रोत्साहन देती है और शारीरिक शक्ति का भी झरने 
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शने: परन्तु सतत रूप से उन्मूलन करती है, तव ऐसी स्थिति में अनुमान 
लगाइए कि वयोवृद्ध लोकमान्‍्य को कितनी वेदनता अनुभव होती होगी । 

इस जेल की परिसीमा के अन्तगंत उन्होंने कैसी कैसी यातनायें 
भोगीं, इसे कौन जानता है ? आकस्मिक रूप से एक बन्दी के जीवन में न 
जाने कितनी छोटी-छोटी खटकने वाली बातें होती हैं, जो कुछ श्रवसरों पर 
उसके जीवन को असहनीय बना देती हैं। भला उन बातों से कितने 
लोग परिचित हैं ? वे गीता की दिव्य ज्योति से ज्योतित थे। इसी- 
लिए संभवत: वे सब कष्टों--मानसिक एवं शारीरिक--तथा पीड़ा-जनित 
वेदना से ऊपर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने कष्टों के सम्बन्ध 
में किसी से एक शब्द भी नहीं कहा । 

मैंने प्रायः उस स्थिति पर मनन किया है, जिसके आधीन लोकमात्य 
तिलक को वहुमुल्य जीवन के छ: वर्ष बलात्‌ व्यतीत करने पड़े 







के, ऊपर सभ्य समाज के विचारों एवं प्रथाओं का शासन 
नहीं चलता । | अपनी आत्मा का पतन किए बिना अपने जीवन को एक 
वन्दी के जीवन के अनुरूप बना लेना कोई सरल कार्य नहीं है। ऐसा 
करने है लिए एक व्यक्ति को अपनी पुरानी आदतों के परित्याग के साथ- 
साथ श्रुपने स्वास्थ्य एवं पौरष का संरक्षण भी करना पड़ता है, हर प्रकार 
के ज़िर्धमनों की स्वीकृति के साथ-साथ उत्साह के उत्प्लावन का संरक्षण 
कुर्रता पड़ता है और दासता की अस्वीकृति के साथ-साथ स्थितप्रज्ञता 


“ को बनाए रखने में श्रानन्द अनुभव करना पड़ता है। केवल लोकमात्य 


जैसे असाधारण इच्छार्शाक्ति वाले दा्शनिक ही कारागार के पुंसत्वहरण 
करने वाले प्रभावों पर विजय प्राप्त कर सकते थे, कष्ट और बन्धनों के 
मध्य मानसिक शान्ति बनाए रख सकते थे और गीता-भाष्य जेसे 
स्मरणीय एवं युगान्तरकारी ग्रथ को प्रस्तुत कर सकते थे । + 
लोकमान्य तिलक के गीता-भाष्य जैसे गहन एवं उत्कृष्ट ग्रंथ को 

स्वंथा विपरीत, उत्साह भंग करने वाले और शारीरिक शक्ति को क्षीण 
करने वाले वातावरण में रहते हुए प्रस्तुत करने के लिए, बौद्धिक योग्यता 
अतिरिक्त, कितनी आत्मशक्ति, साधना की कितनी गम्भीरता एव 
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सहनशीलता को आवश्यकता पड़ी होगी, इस रहस्य की अनुभूति कुछ 
समय के लिए जेल जाने के उपराच्त ही संभव है। जहाँ तक मेरा 
व्यक्तियत्त प्रइ है--जितना-जितना मैं इस विषय पर मनन करता हूं 
उतना ही उतना मैं श्रद्धा एवं श्रादर से झात्म-विभोर हो जाता हूँ। मुफे 
ग्राशा है, लोकमान्य जी की महानता को मापते समय, मेरे देशवासी 
इन सब तथ्यों पर भ्रवश्य विचार करेंगे । वे वह व्यक्ति थे, जो इतने दीघ 
काल तक जेल सें रहने के उपरान्त भी जीवित रहे, यद्यपि वे सधुमेह के 
रोगी थे। इतने पर भी उन्होंने अपनी वौद्धिक शक्ति एवं संघर्ष की 
क्षमता का ह्ास न होने दिया और उस श्रन्धकार के युग में अपनी 
मातृ-भूमि को गीता-भाष्य जेसा अनुपम ग्रंथ भेंट किया। निःसंदेह ऐसा 
व्यक्ति तो संसार के महानतम पुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान पाने का 
अधिकारी है। 
परन्तु प्रकृति के वे कठोर नियम जिनकी सत्ता की लोकमान्य जी 
ते अपने बंदी काल में अवहेलना की थी, भ्रव उनसे प्रतिशोध लेने के लिए 
तत्पर हो गये थे। मेरा विश्वास है कि अ्रलीपुर से हम जेल में जिस 
प्रकार देशवन्धु जी के प्राणघातक रोग का कह था ठीक उसी 
प्रकार माँडले जेल में लोकमान्य जी के प्राणघातक रोग का भी सूत्रपात 
हुआ था | यही कारण है कि जेल से मुक्त होने के उ व्य | लोकमान्य 
जी भी बहुत थोड़े दिव ही जीवित रहे । यह वड़ी ही दयसीय स्थिति हैं 
कि हमारे देश के महानतम व्यक्तियों का अन्‍्त इस प्रकारूहो, परन्तु मैं 
समभता हूँ कि हम इन दुःखान्त घटनाओं को किसी भी प्रकार रक्त नहीं 
सकते | सादर, 


पका हा 
२०-८-२ ४५ सुभाषचन्द्र बक्ति 
श्री एत० सी० केलकर 
पूना 
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द्वारा डी० आई० जी०, 
ग्रई० बी०, सी० आई० डी०, 


बंगाल 
१३, एलीसियम रो, 
कलकत्ता । 
- माँडले जेल 
११-६-२४ 
प्रिय दिलीप, 


मैं पिछले पत्र में अपनी पूरी बात नहीं कह पाया था। उसी 
के अन्तविषय को लेकर आगामी सप्ताह में दूसरा पत्र प्रेषित करने की 
बात सोच रहा था ; इसी बींच में एक भयंकर श्रापत्ति श्रा धमकी, जिसने 
हमारे पैर | उखाई दिए। आज भी मुझे ज्ञात नहीं कि मैं कहाँ हूँ ! 
इस सम्बन्ध में मुझे निश्चय है कि अन्य व्यक्तियों की भावनायें भी वहुत 
कुछ ऐसी ही हैं । #द्वपि मेरे लिए तो यह एक ऐसी व्यक्तिगत क्षति है, 
जिसकी पूर्ति नई”की जा सकती। इसने मेरी व्यथा को और भी भ्रधिक 






के साथ-साथ हो जावेगी, परन्तु मेरे विचार से, जनता के 
लिए इस हानि की मात्रा, समय की समाप्ति के साथ-साथ अ्धिकाधिक 
स्पष्ट _हीती जावेगी । उनकी बहुज्ञता इतनी उत्कृष्ट थी, उनके क्रिया 
2४ !प इतने व्यापक थे कि उन्तके निधन से जनता को आघात पहुंचना 
, >अवश्यम्भावी है। मैं तो यह कह कर कि आप तो हर समय कामों में 
घिरे रहते हैं, उनकी आलोचना किया करता था ; परन्तु सृजनात्मक 
भावना वाले व्यक्ति धृष्टतापूर्ण अथवा तकंपूर्ण परिसीमाञ्रों के सम्मुख 
नहीं झुका करते । निःसन्देह यह उनके जीवन की पूर्णता और अनुभूति 
ग्री जो उन्हें हमारे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के 
लिए प्रोत्साहित किया करती थी । ' 
कम से कम तुम्हें तो उनको अन्तिम श्रद्धांजलि अश्रपित करने का 
अ्रवसर प्राप्त हुआ और शझाज भी तुम उनकी स्मृति को स्थायी बनाकर 


+ श्री दिलीप कुमार राय के नाम । 
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कुछ सान्त्वना प्राप्त कर सकते हो । ऐसे संकट के समय मैं दूर, घर से 
वहुत दूर, माँडले जेल में बन्दी हूँ । इसी का परिणाम है कि हमारे मनों में 
पूर्ण निराश्रयता का भाव व्याप्त हो गया है ; परन्तु ईब्वरेच्छा यही है। 
में स्वभाव से अत्यधिक आश्ावादी हूँ, तभी तो अपना मानेसिक सन्तुलन 
बनाये हुए हूँ। मैं बहुत उद्विग्न हूँ, ढँढने पर भी उपयुक्त शब्द नहीं 
पा रहा, अ्रत: इस विषय को यहीं छोड़ता हूँ । 

तुम्हारी पुस्तकों में कहाँ तक प्रगति हुई है ? क्या छपने भेज दीं ? 
कब तक निकलने की आज्ञा है ? तुम अंग्रेजी भाषा में भारतीय संगीत 
के पुनरुद्धार एवं उसकी लोकप्रियता की आवश्यकता पर पुस्तक क्यों 
नहीं लिखते ? इससे तो अन्य प्रान्त वालों को भी लाभ पहुँचेगा | 

मैंने आज से कुछ दिन पूर्व शोकसन्तप्त रुद्र के पास संवेदना का 
एक पत्र डाला था ; किन्तु अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। क्‍या 
आपको उसके समाचार मिलते रहते हैं ? ८ 

क्या तुम अपने पूज्य पिताजी की समस्त रचनाओं का एक“सेट 
मेरे पास भेज सकोगे ? उन्हें पुनः पढ़ने की इच्छा है। यदि तु चाहो 
तो उन्हें सीधा यहाँ के जेल सुपरिस्टेन्डेन्ट के पास भेज हे तेहो। 
प्रेषण-सूचना सम्बन्धी पत्र में उन सब पुस्तकों के नाम भी देदो। 
हमारे पहुँचने वाले पत्र कलकत्ता आफिस के माध्यम से आते /हैं, परल्तु 
जेल सुपरिण्टेन्डैन्ट को पुस्तकों का सेंसर करने का अधिकार रह । पुस्तकों 


न 


| 


को सीधा उनके पास भेजकर समय की कुछ बचत की जा सकती है। 
हाँ, यह तो बतलाओ तुर्गनेव की 'धुआँ" नामक पुस्तक का। कोई पता 
लगा ? कलकत्े के गुप्तचर-विभाग ने मुझे सूचित किया हू कि उनके 
पास उपरोक्त नाम की कोई पुस्तक नहीं आई । यदि यह पुस्तेक गुम हो 
गई तो मुझे बड़ा दुःख होगा । ऐ 

यद्यपि यहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं है, फिर भी 
दिन प्रतिदिन मेरी प्रसन्‍तता बढ़ती ही जा रही है। उलभी हुई समस्‍यायें 
सुलभती नज़र आ रही हैं। मैं इस एकान्तवास और घर से दूरी को धन्यवाद 
देता हूँ, क्योंकि इसने मुझे सर्वथा पृथक दृष्टिकोण प्रदान किया है, जो 
हमारी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है। यदि मैं 
शारीरिक दृष्टि से कुछ और अधिक स्वस्थ होता तो मैं इस बलात्‌ 
तिप्कासन से कुछ और अधिक लाभान्वित होता । परन्तु इस स्थिति में 
भी मैं यहाँ रुकने का जो अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है 
वह अ्रवश्य उठाऊँगा । वहुत-सी बातों में वर्मा एक विचित्र देव है ; 


श्३ेर३े 


और मेरा बर्मी-जीवन एवं सभ्यता विषयक अध्ययन मुझे नये-नये विचार 
प्रदान कर रहा है । यद्यपि उनमें बहुत से दोष हैं, फिर भी मैं वर्मा निवासियों 
को, चीनियों के समान ही, सामाजिक दृष्टिकोण से पर्याप्त प्रगत अवस्था 
में पाता हूँ। उनमें सबसे अधिक अ्रभाव स्वत: प्रेरण का है। वर्गंसन ने 
इसी कभी को 'इलान वाइटल' का नाम दिया है । यह महत्वपूर्ण मनोवेग 
ही हमारी समस्त रुकावटों पर विजय प्राप्त करके उन्नति के मार्ग पर 
अग्रसर करता है। अपने यहाँ उन्होंने पूर्ण सामाजिक लोकतन्‍्त्र की 
स्थापना की है । यहाँ की महिलायें तो योरप के किसी भी देश की महिलाओं 
से अधिक सामरथ्य॑वान हैं ; परन्तु बड़े खेद की बात है कि वहाँ की दुबंलता 
प्रदायिनी जलवायु ने उनकी समस्त स्वतः: प्रेरण शक्ति का अपहरण कर 
लिया है। वहाँ की जनसंख्या कम है और शअ्रन्त खूब उत्पन्न होता है। 
इसीलिए तो शताब्दियों से उनका जीवन सरलता से व्यतीत होता आ रहा 
है । इसका अनिवार्य रूप से यह परिणाम हुआ है कि उनकी मानसिक और 
बाण्मेरिक शिथिलता ने उन पर अधिकार जमा लिया है, परन्तु मुझे 
हभा* उह्वास है कि यदि वे एक वार अपनी स्वत: प्रेरण झक्ति को पर्याप्त 
इस सम्+ [चिकसित कर लेते हैं तो देखिये वे कितनी उन्नति करते हैं। 
कुछ ऐप पको यह जानकर आइचरय होगा कि वर्मा में शिक्षित स्त्री-पुरुषों 
जिसकी 6 भारत के किसी भी भाग के शिक्षित स्त्री-पुरुषों के प्रतिशत से 
गम्भीर वन वर्मा में शिक्षा के इतने व्यापक प्रसारण का श्रेय वहाँ की 
को भर भेयमजनक रूप से सस्ती प्रारम्भिक विक्षा-प्रणाली को है, जो 
समय के माध्यम से संचालित की जाती है। बर्मा में श्राज भी बालक 
लिए है, *षंके लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए तो अवश्य ही 
स्पष्ट (हर धारण करते हैं और गुरु के चरणों में बैठ कर शिक्षा ग्रहण करते 
हट पर ब्गस्भ्रिक शिक्षा की यह प्रणाली केवल शिक्षाप्रद एवं नैतिक गुण 
“चर यक्षरने बाली ही नहीं है अपितु समानता का भाव भी उत्पन्त करने 
घिरे ः है ; क्योंकि इसके द्वारा धनी और निर्धन एक दूसरे के निकट 
भाजाते हैं। इस प्रकार देश में प्रारम्भिक शिक्षा का खूब प्रसार है 
प्रौर खर्चे भी नगण्य है । | 
तुम्हारे पिछले पत्र से तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी यह 

घारणा है कि अ्रदाशनिक व्यक्तियों को परिरोध काल में बड़े कष्ट भोगने 
पड़ते हैं ; परन्तु यह वात तो पूर्णरूपेण सत्य नहीं है । कुछ व्यक्ति ऐसे भी , 
होते हैं, जिन्हें किसी न किसी प्रकार झादर्शवाद से ग्रेरणा मिलती है ; 
किन्तु वे लोग होते हैं भ्रदा्शनिक । गत युद्ध में अनेकानेक व्यक्तियों ने 
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' कष्ट भोगे »” हर प्रकार के दुःख उठाये ; पर ये सबके सव व्यक्ति 
' देश-प्रेम्ण प्रेरित हुए थे। वे सव भी अदाशनिक ही थे। जब तक 


ऐसपैट जीवित है, मेरा विश्वास है कि मानव स्थितप्रज्ञता के 
चाहो टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन कर सकता है। हाँ, दाशंनिक 
हो। क्ति इस प्रकार अपने को संवधित कर सकता है। परन्तु 

दे दो। नहीं है कि हम सभी में दार्शनिक तत्व सूक्ष्म रूप में 
;, परल्तु | है और दाशनिक मवोवेग को जाग्रत करने के लिए कष्ट 


पुस्तकों पप्त होता है। ४ 
: पत्र समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम शीक्र 


कती है। 
फ़ोई बुत । तुम्हारे प्रति प्रेम तथा सद्भावना एवं अन्य कृपालु 
के उनके मथुर स्मृत्तियाँ | 
; गुम हो मैं हर 
सदा तुम्हारा स्नेही, 
र भी सुभाप 
पस्यायें : ७ के० राय, 
वाद रोड, कलकत्ता । 
गे 
पड, 
पड श्री श्री दुर्गा सहाय 
माँडले जेल 
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पूजनीया मफली भाभी, 
आपका पत्र प्राप्त करके प्रसन्नता हुई। मेरा पत्र 


आपको पसन्द आया, यह जानकर और भी अधिक प्रसच्चता हुई । कभी-कभी 
यह शंका होती है कि कहीं जेल में रहते रहते ही जीवन का सब रस न 
सूख जाए। श्ञास्त्र में लिखा है--“रसः वे सः” जिसका शअ्र्थ है-- 
भगवान रसमय है। अ्रतः जिसने रस खो दिया, उसने जीवन के सार 
आनन्द को ही खो दिया ; उसका जीवन व्यर्थ, आनन्दरहित और 
दुःखमय समभिये। मेरे पत्र को पढ़कर यदि आप आनन्द प्राप्त करते हैं 
तो समभूंगा कि मैंने आनन्द देने की शक्ति अभी खोई नहीं है। विद्व 
के महान्‌ व्यक्ति जैसे देशवन्धु, रवि ठाकुर आ्रादि ने पर्याप्त उम्र तक, यहाँ 


* श्रीमती विभावती वसु के नाम । 
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तक कि जीवन के अन्तिम दिन तक, आनन्द और स्फूर्ति को नहीं खोया। ' 
उनका आदशे हमारे लिए अनुकरणीय है । 

जाने दो, वक्तव्य छोड़कर अब आपको वास्तविक घटना बताऊँ। 
यहाँ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे सुनकर आप सोचेंगी कि सम्भवत: मैं 
नाटक अथवा उपन्यास की बात कर रहा हूँ । हमारा मलय अचानक मुक्त 
होकर घर चला गया है। उसकी सात वर्ष की अ्रवधि थी श्रौर लगभग साढ़े 
तीन वर्ष की श्रवधि उसने व्यतीत की । सरकार के नये नियम के अ्रनुसार 
जिनकी श्रवधि अ्रधिक होती है वे आधी अ्रवधि बिताने पर मुक्त किये 
जा सकते हैं। उस नियम के अनुसा र एक दिन श्रचानक यह समाचार ग्राया 
कि मलय कल ही जेल से मुक्त होगा। जिसकी तीन वर्ष की कद शेष 
रह गई है वह यदि यह सुने कि कल ही कारामुक्त हो जाऊंगा तो उसके 
हृदय की क्या दशा होगी, सम्भवतः झाप लोग उसकी कल्पना कर 
सकते हैं। बहुत दिन से जिनको नहीं देखा, जिनका समाचार नहीं 
पाया, बहुत समय तक जिनसे मिलने की आशा भी नहीं थी, अचानव 
उनकी सब बातें, सब स्मृतियाँ जब मन में जागती हैं तो मनुष्य का हृदर 
आनन्द-व्भोर हो उठता है। हम सोच रहे थे कि मुक्ति का समाचाः 
पाकर वह आनन्द से नाच उठेगा, परच्तु जब,उसने ऐसा नहीं किया ते 
हमने समझा कि आनन्द की अतिशयता के कारण वह विह्वल हो गय 
है। हृदय की स्थिति के सम्बन्ध में पूछने पर उसने केवल यह 
कहा--“काउंडे काउंड” अर्थात्‌ सब ठीक है । 

कारामुक्त होने से एक दिन पहले उसे हमने अपने पास बेठाकर उसके 
घर के सब समाचार पूछे | सुना कि उसकी दो पत्तियाँ, दो लड़कियाँ और 
तीन लड़के हैं । एक पत्नी से कोई सन्‍्तान नहीं है । उसने यह भी बतलाया 
था कि चार वर्ष से उनका कोई समाचार उसे नहीं मिला इसीलिए 
कारामुक्त होने के समय उनकी कुशलता के सम्बन्ध में आ्राशंकित होकर 
वह व्याकुल हो रहा है. वह सब जीवित हैं या नहीं, वह कसे हैं, यह सब 
चिन्ताएँ इतने दिन तक तो दबी हुई थीं परन्तु इस समय यह बातें स्मरण 
आते ही एक ओर तो प्रसन्नता-हो रही है और दूसरी ओर अनेक प्रकार, 
की चिन्ताएँ हृदय में उठ रही हैं। इसी कारण जेल से मुक्त होने का 
समाचार पाकर भी उसे अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। 

धर की दशा के सम्बन्ध में पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह गाँव का 
जमींदार है, यानि राजा है। पहले वह पूर्णतः स्वतंत्र थे और स्वतंत्रता के 
लिए बर्मी राजाओं से लड़े थे। बाद में अंग्रेजों के आधीन हो गए | इस 
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दौरान में सात वर्ष तक मालगुजारी बन्द करने के कारण अंग्रेजों से उनकी 
लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में दोनों ही ओर के लोग मारे गए थे | 
इसके उपरान्त वह हार मानकर भाग गया। लगभग तीन वर्ष तक 
छिपकर रहने के उपरान्त उसके सौतेले भाई ने उसे और उसके सगे 
भाई को पकड़वा दिया। उसके भाई को श्राजीवन कारावास का दण्ड 
(कालापानी ) मिला और उसको अर्थात्‌ मलय को सात वर्ष की कैद 
हुई। 

वाद में मलय ने अपने शरीर पर चोटों के बहुत से चिह्न दिखाए। 
वह लड़ाई में लगे घावों के चिह्न थे। हमने वर्मा देश का इतिहास 
मालूम किया तो पाया कि उसकी बात सत्य थी। उसकी मुक्ति के उपरान्त 
भी उस देश के अन्य केदियों से हमने मालूम किया तो मलय की बात को 
अक्षरश: सत्य पाया । 

यह सुनकर हमने .लज्जा से सिर भुका लिया कि हमने एक ग्राम- 
राजा को मेहतर वना रखाथा। बाद में हमने उससे पूछा कि बह 
मेहतर का काम करने को क्‍यों राजी हो गया था ? तब अत्यन्त दुःख के 
साथ उसने कहा--“क्या करता, जेलर का आदेश था । यहाँ क्‍या मैं मनुष्य 
हूँ, यहाँ तो कुत्ता बना हुआ हूँँ। जब बाहर जाऊँगा तब फिर मनुष्य 
बनूंगा ।” 

उसकी करुण कहानी सुनकर हमने पूछा कि भविष्य में वह क्या 
करेगा ? तब उसने बहुत सोचकर उत्तर दिया था--“भ्रभी कुछ निश्चय 
नहीं कर पाया। न जाने मेरी सौतेली माँ का लड़का फिर शत्रुता का 
व्यवहार करेगा या नहीं। अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति 
में वह जमींदारी का आनन्द भोग रहा है। मैं समभता हूँ कि अ्रभी मेरे 
भाग्य में बहुत दु:ख भोगना बदा है ।” 

उससे जाते समय हमने पूछा कि घर जाकर हमें भूल तो नहीं 
जाएगा ? तब उसने गदुगद्‌ होकर कहा था--जीवन भर आपके स्नेह को 
नहीं भूलूँगा और अपने लड़के तथा पौत्रों को आपकी वातें बताऊँगा । 

ग्रव आप यह बतलाइए कि यह घटना सत्य प्रतीत होती है अथवा 
उपन्यास और कहानी की घटना जैसी लगती है ? अंग्रेजी में एक कहावत 
है कि सत्य घटना कभी-कभी कहानी से भी अधिक आकर्षक प्रतीत 
होती है ; यह भी वैसी ही एक घटना है। 

यद्यपि मैं बर्मी भाषा नहीं सीख पाया, फिर भी साधारण बातचीत 
करने योग्य सीख ली है। वर्मियों में भी कोई-कोई वर्मी अंग्रेजी या 
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हिन्दुस्तानी भाषा जानते हैं। उन्हीं की सहायता से हम वर्मी भाषा 
समभ लेते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ कठिनाई होने पर भी 
हम किसी तरह अपना काम चला लेते हैं । 

यहाँ टेनिस कोर्ट होने से हमारा कुछ व्यायाम हो जाता है। यदि 
ऐसा न होता तो वात-रोग लेकर घर लौटना पड़ता । वैसे भी वायु रोग 
के लक्षण दिखाई देते प्रतीत होते हैं। पहले हम बैडमिन्टन खेल लेते 
थे। बेडमिन्टन को यद्यपि मैं लड़कियों का खेल मानता था और इसी 
लिए मैंने श्रभी तक बैडमिंटन नहीं खेला; किन्तु जेल में आने पर 
सब कुछ उलट जाता है, और फिर बचपन लौट आता है। मैंने बेडमिंटन 
खेलना प्रारम्भ कर दिया है। यह नहीं कह सकता कि पहले कुछ भेंप नहीं 
अ्रनुभव हुई, परन्तु शास्त्र में लिखा है कि जहाँ शहद नहीं मिलता वहाँ 
गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। इसी कारण दूसरे खेलों के अभाव में 
बेडमिटन खेलकर ही मन बहलाना पड़ता है। हर समय हमें जेल के 
भीतर दूसरी छोटी जेल में रहना पड़ता है। हम वार्ड से बाहर और 
किसी से नहीं मिल सकते । अधिकांश जेलों में हमारे भाग्य से ऐसा वार्ड 
मिल जाता है कि किसी तरह हम बैडमिंटन खेलने योग्य स्थान बना लेते 
हैं। यहाँ कुछ अ्रधिक स्थान होने के कारण टेनिस खेलना सम्भव हो गया 
है, उसमें भी कठिनाई यह है कि गेंद प्रायः दीवार के बाहर चली जाती 
है औ्रौर यदि बाहर नहीं जाती तो वह दीवार से टकराकर टेनिस कोर में 
पहुँच जाती है। फिर भी मामा न होमे से काना मामा ही ठीक है । 

पोखर में जल बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है क्योंकि जल बढ़ने पर 
अधिक जल नाली से चला जाता है। कभी-कभी पोखर खाली करके 
नया पानी भरना पड़ता है। वास्तव में उसे हौज़ के स्थान पर पोखर 
कहने का कोई कारण नहीं है, परन्तु कहकर मन बहला लेता हूँ । 

यहाँ दुर्गा-पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आशा है कि यहाँ 
ही माँ की पूजा करूगा। व्यय के सम्बन्ध में अधिकारी-वर्ग से झगड़ा 
चल रहा है। देखूँ उसमें क्‍या होता है। मुझे पूजा यहाँ ही करनी है। 
अतः तुम पूजा के वस्त्र भेजना मत भूल जाना । | 

हमारे होटल में सब कुछ मिलता है। उस दिन मैनेजर बावू नें' 
हमें गर॒म-गरम जलेवी खिलवाई थीं और हमने भी दोनों हाथ उठाकर 
आशीर्वाद दिया था कि वह अनन्त काल तक जेल में ही रहें ! इससे पूर्व 
उन्होंने रसगुल्ले खिलवाए थे । रस में डूबे हुए होने पर भी रसगुल्लों में रस 
नहीं था और ऊपर से रस डालने से उनके टूट जाने का भय था। फिर भी 
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हमने वह लौहवत्‌ रसगुल्ले गले से नीचे उतार कर क्ृतज्ञ भाव से मैनेजर 
बावू के दीर्घायु होने की कामना की थी । 
जव यहाँ बंगाली हैं तो वंगालियों का सा भोजन भी अवश्य बनता 
है। मैनेजर बाबू ने निश्चित किया है कि संसार में पपीता ही एक मात्र 
सत्य पदार्थ है, इसलिए हर सब्जी में चाहे वह सूखी हो अ्रथवा रेशे वाली, 
स्वेत्र ही पपीता मिलता है। इस प्रकार हमारे मेनेजर वाव आधे डॉक्टर 
भी हैं। उनका सिद्धान्त है कि अधिक मात्रा में पपीता खाने से उदर 
ठीक रहता है। कहावत है कि “खाने में थोड़ वडि खाड़ा और 
खाड़ा वडि थोड़ | यह थोड़ यहाँ नहीं मिलता और वडि भी नहीं मिलती 
है। शुद्ध रसोई में पपीता, वेंगन, शाक और ज्ञाक, बेंगन, पपीता । पहिले 
मुझे वकरा अथवा मुर्गा खाने की आदत थी। उसके अभाव में मैनेजर 
के गुण गाता हूँ, नहीं तो क्या होता यह कहना कठिन है। 
यह न कहना कृतध्तता होगी कि कई दिल के अनुरोध के परिणाम- 
स्वरूप रसदार कोफ्ता, पनीर का कलिया और पनीर का पुलाव खाने को 
मिला । उनकी जय हो, दुर्मुख भी कभी उनकी निन्‍्दा न करें। 
आपने वगीचे के सम्बन्ध में पूछा है। यहाँ पर बगीचे की दशा 
शोचनीय है । फूलों के बीज बोये गये थे परन्तु चींटी और कीड़ों के उपद्रव 
के कारण अधिक पौधे नहीं उगे। जो कुछ उगे भी उन्हें मुगियों ने नष्ट 
कर दिया। फूलों के पौधों में श्रव सूरजमुखी और उसी नस्ल के दो एक 
और पौधे रह गये हैं। रात रानी के भी कई पौधे हैं, परन्तु उनमें सुगन्ध 
नहीं है। सुगन्ध और गाने का अभाव समय-समय पर अनुभव करता हूं ; 
परन्तु कोई उपाय नहीं सूकृता । 
इस देश में अ्रच्छी चाय नहीं मिलती । इसलिए हमने कलककत्ते से 
अच्छी चाय मंगाने की माँग की है । यहाँ की लिपटन और बुक वाँड चाय 
पीने योग्य नहीं हैं और दोनों ही विलायती हैं | मैंने पिछले पत्र में खरल 
के सम्बन्ध में लिखा था। एक खरल वैद्यक औषधियों के लिए चाहिये । 
चाचा से कहना कि किसी अच्छी चाय की दुकान का पता हमें भेज दें। 
हम दाजिलिंग की ओरेंज पीको चाय पीते हैं। यहाँ की किसी दुकान के 
५ छारा कलकत्ते की इस दुकान से चाय मंगवायगे । 
सबसे अच्छी वस्तु है यहाँ की ईलिश मछली | देखने में ठीक गंगा 
| की मछली जेसी है परन्तु गंगा अथवा बंगाल की ईलिश जंसा स्वाद इसमें 
नहीं है। खाते समय वत्ताया नहीं जा सकता कि यह कौन सी मछली है ? 
रोह के अतिरिक्त यहाँ कोई अच्छी मछली नहीं मिलती। चिंगरी 
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(भिगा) मछली मिलती है परन्तु मेंहगी है। 

आशा है कि वहाँ सब सकुशल होंगे। कंचि मामा आजकल कहां 
हैं ? प्रैक्टिस कैसी चल रही है ? मँकले दादा से कहता कि रुपयों के 
सम्बन्ध में जो लिखा था वह भेज दें। आप लोग क्‍या इस बार पूजा के 
अवसर पर देश जायेंगे ? मेरे 'वित्त-सचिव'” के क्या समाचार हैं ? ग्रव 
वह सम्भवत: कटक में होंगे। क्‍या श्ररुण और गोरा के व्याह का निर्णय 
हो गया ? बड़ी दीदियों का क्‍या हाल है? आपका स्वास्थ्य 
कैसा है ? 

आपने कपड़े-कुर्तों आदि के सम्बन्ध में पूछा था। क्या आप नहीं 
जानतीं कि हम सम्राट के अतिथि हैं ? क्‍या हमें किसी वस्तु का अ्भा& 
रह सकता है ? हमारे लिए कमी का अथ है सम्राट्‌ की बेइज्ज़ती । 

आपने मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूछा है। सुख-दुःख में किसी न 
किसी प्रकार समय वीत ही रहा है। ग्रीष्म में कुछ अ्रसुविधा हुई थी श्ौर 
स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो गया था। स्थानान्तरण के लिए जो प्रार्थना: 
पत्र दिया था वह स्वीकार नहीं किया गया । अ्रधिकारी वर्ग की धारणा [ 
कि मैं भूठ ही कहता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उनक 
यह विचार भी हो सकता है कि मैं बहुत ही कृतघ्त हूँ ; सरकाः 
तो मेरा भोजन और वस्त्र बिना खर्च जुटा रही है और मैं कृतज्ञत 
प्रकट करने की अपेक्षा स्थानान्‍्तरण की बात सोचने में व्यस्त हूँ । ग्रब 
बदली की चाह नहीं है। गर्मी कम हो गई है, पहले की अपेक्षा स्वास्थ्य 
ठीक ही है। यदि पाचन क्रिया ठीक रही तो शीतऋतु में स्वास्थ्य ठीव 
रहने का विश्वास है। यहाँ से बर्मा के राजा का महल दिखलाई देता ६ 
और उनके किले में जो जेल है उसमें हम निवास करते हैं । प्रायः भारत वे 
पूर्व गौरव की बात याद आती है और वर्तमान दशा के सम्बन्ध में सोचने 
पर आँखें सजल हुए बिना नहीं रहतीं। हाय भारत क्या था ओर क्या 
हो गया । 

यहाँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और उस दृष्टि से मुझे बहुत 
लाभ भी हुआ है। भगवान जो करते हैं कल्याण के लिए ही करते हैं। में 
देश को कितना प्यार करता हूँ यह बात मैंने यहाँ आकर भली भाँति! 
समभ ली है। 

आप सबको प्रणाम । इति | 

सुभाष 
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ण्ध््‌ा 
माँडले जेल 
२५-६-२५ 

श्रीचरणेषु-- 

माँ, 

बहुत दिन से आपका कोई समाचार नहीं मिला। आजकल 
आपका क्या हाल है ? घर से आये पत्रों द्वारा ही आपका समाचार मिल 
जाता है ? उसके अतिरिक्त अन्य समाचार नहीं मिलते। मेरा अनुमान 
था कि भोम्वल कभी-कभी समाचार भेज दिया करेगा परलच्तु वह तो पत्र 
डालता ही नहीं । कई दिन हुए भोम्वल को एक पत्र डाला था, परन्तु अ्रभी 
तक उसका उत्तर नहीं मिला । उसने पहले पत्र का भी कोई उत्तर नहीं 
दिया | आँखों के सामने न रहने पर सम्भवत: मन से उस मनुष्य की याद 
ही निकल जाती है, सम्भवतः इसी आधार पर उसने समाचार देना 
आवश्यक नहीं समझा । हाँ, ठीक भी है, एक प्रकार से आजकल' हमारा 
ग्रस्तित्व तो है ही नहीं । महात्मा जी के कथनानुसार मैं तो अपने आपको 
“सामाजिक रूप से मृत ही समभता हूं, परन्तु मत नहीं मानता इसीलिए 
बाहर के समाचार जानने की इच्छा होती है। यदि इसी प्रकार थोड़े दिन 
और रहा तो सामाजिक रूप से मृतक न होने का मेरे पास कोई उपाय 

नहीं रहेगा । 
आज महाष्टमी है| वंगाल के घर-घर में माँ की प्रतिमा प्रतिष्ठित 
की गई होगी। सौभाग्य से श्राज जेल में भी उस माँ ने आकर दर्शन दिये 
हैं। हम इस वर्ष तो जेल में ही श्री श्री दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं । 
सम्भवतः माँ हमें भूली नहीं हैं, इसीलिए यहाँ आकर उन्होंने अपनी 
पूजा-ग्रचेना भी हमसे कराई है। परसों हमें फिर रुलाकर चली जायेंगी । 
जेल के अन्धकार तथा निर्जनता में भी पूजा का प्रकाश और आनन्द 
छा जायेगा। ज्ञात नहीं इस प्रकार कितने वर्ष और यहाँ व्यतीत करने 
होंगे। मुझे यह पक्का विश्वास है कि यदि माँ के दह्ैन प्रत्येक वर्ष के भ्रन्त 

में हो जाया करें तो कारावास का दुःख असह्य नहीं होगा । 

न्‍ जब तक यह पत्र आपको मिलेगा तव तक विजयादशमी समाप्त 
| हो जायेगी । विजया के समय सब आपको सादर प्रणाम करेंगे। इसके 
! साथ ही यदि मेरा यत्‌ किचित भक्ति का अध्य आपको मिले और प्रतिदान 


* श्रीमती वासन्ती देवी के नाम । 
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में यदि मैं एक बार श्राशीर्वाद प्राप्त कर सके तो अपने आपको धन्य 
समभूंगा । इति-- 


आपका सेवक 
के सुभाष 
सेवा में, 
श्रीमती वासन्ती देवी, 
२, बेलतला रोड, 
कलकत्ता । 
८६7 कर 
डले जेल 
६-१००२५ 


यह कदापि तन सीचना कि मेरा दृष्टिकोण संकुचित है । “अधिक से ' 


अधिक प्राणियों का, अधिक से श्रधिक मात्रा में कल्याण हो” इस सिद्धान्त में 
मेरी श्रास्था है। परन्तु भलाई करने का बह गुण मुभमें कहाँ ? भ्रर्थ-वीति 
के अ्रनुसार मनुष्य के सब काम उत्पादक होते हैं या अनुत्पादक । कौन-सा 
काम शास्त्र के श्रतुसार उत्पादक है और कौन-सा अनुत्पादक, इस बात को 
लेकर बहुत तके-वितक किया जाता है। मैं तो शिल्प-कला को या तत्सम्बन्धी 
अन्य किसी क्रिया को अनुत्पादक नहीं मानता, और दाशनिक चिन्तवया 
तत्व जिज्ञासा को निष्फल या निरथेक मानकर उसकी उपेक्षा भी नहीं 
करता । मैं स्वयं एक कलाकार नहीं हो सकता और मैं यह भी जानता हूँ 
कि मैं कलाकार हूँ भी नहीं, परन्तु इसके लिए तो ईश्वर या प्रकृति ही 
दोषी ठहराये जा सकते हैं, मैं नहीं। यदि कहो कि पूर्वजन्मों का कर्मफल 
भोग रहा हूँ तो सत्य ही है। वास्तव में मैं विवश हूँ । जो इस जन्म में 
कलाकार नहीं बन सका, तो फिर वह कभी भी कलाकार न बन सकेगा । 
मेरा विश्वास है कि कला प्रकृति की देन है, मानव प्रयास का फल नहीं । 


वास्तव में यह बात सत्य है। परन्तु स्वयं कलाकार न होने से कला का . 


आनन्द भी न ले सकूगा, ऐसी वात नहीं है। किसी कला को समभने के 


लिए उसका जितना ज्ञान होना आवश्यक है उतना मेरे विचार में प्रत्येक 


* श्री दिलीपकुमार राय के नाम । 
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: शिक्षित व्यक्ति के लिए सुलभ है | 
दीघे इवास लेकर तुम यह मत सोचना कि संगीत में तुम व्यर्थ समय 
: सष्ट कर रहे हो। शेक्सपीयर ने लिखा है--“समय सन्धि-निरपेक्ष है। 
. मित्र, देश के कोने-कोने को संगीत को स्व॒र-लहरी से आ्राप्लावित कर दो । 
गौर जिस सहज आनन्द को हम खो वेठे हैं उसे लौटा लाञ्ो। जिसके 
हृदय में आनन्द नहीं है, संगीत से जिसका हृदय तरंगित नहीं होता, 
क्या वह व्यक्ति जगत्‌ में कोई महान्‌ कार्य कर सकता है ? कार्लाइल का 
कथन हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में संगीत नहीं, वह किसी भी दुष्कर्म 
को कर सकता है । यह वात सत्य हो या न हो, परन्तु मेरे विचार से जिस 
व्यक्ति के हृदय में संगीत का स्पन्दन नहीं है, वह चिन्तन और कर्म द्वारा 
कदापि महान्‌ नहीं बन सकता। हम चाहते हैं कि हमारे रक्त में 
: आनन्दानुभूति का संचार हो | इसका कारण यह है कि आनन्द की पूर्णता 
से हो हम सृष्टि कर सकते हैं, संगीत के समान आनन्द भला और कौन दे 
सकता है ? 
परन्तु कला और उसके आनन्द को दरिद्वतम व्यक्ति के लिए भी 
वोधगरम्य बनाना पड़ेगा। संगीत की विशिष्टता तो एक संकुचित सीमा 
में अ्रवश्य रहेगी, परन्तु उसे जनसाधारण के उपभोग के योग्य भी वनाना 
पड़ेगा । विशिष्ट साधनों के अ्रभाव में, जैसे संगीत का आरादर्श नष्ट हो 
जाता है, वेसे ही जतसाधारण के लिए सुलभ न होने पर भी कला और 
जीवन का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। मेरे विचार से तो कला 
लोकसंगीत ओर लोकनुत्य के द्वारा ही जीवन से संयुक्त है। भारत में 
जीवन और कला का यह सम्बन्ध पाश्चात्य सभ्यता ने लगभग विच्छिन्न 
कर दिया है। उसके स्थान पर हमें कोई योगसूत्र भमिल गया हो, ऐसा भी 
नहीं है। हमारे स्वांग, कत्थक नृत्य और कीत॑न आदि अतीत युग की 
स्मृति-चिह्न मात्र शेष रह गये हैं । वास्तव में यदि हमारे गुणी कलाकारों 
ने कला को जीवन से अविलम्ब सम्बद्ध नहीं किया तो हमारी 
क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना मात्र से रोमांच हो आाता है। 
सम्भवत्त: तुम्हें स्मरण हो, एक बार मैंने तुमने कहा था कि मैं मालदा 
, के गम्भीरा गान के माधुय पर मुग्ध हो गया था । उसमें संगीत और नृत्य 
दोनों का योग था। मैं नहीं जानता कि बंगाल में अथवा अन्य किसी 
स्थान पर ऐसी सुन्दर वस्तु है ? यदि नये सिरे से, उसमें प्राण-शक्ति का 
' संचार करने का प्रयत्त नहीं किया गया तथा बंगाल के अन्य स्थानों में 
उसे प्रचलित नहीं किया तो मालदा में भी वह अवश्य ही नहीं रह 


१४३२ 


पायेगी । बंगाल में लोकसंगीत के प्रचलन और प्रगति के लिए तुम्हारा 
शीघ्र ही मालदा जाना उचित होगा। गम्भीरा में जटिल कुछ भी नहीं 
है, उसका गुण ही यह है कि वह सहज और सरल है। हमारा अपना 
लोकसंगीत और लोकनृत्य केवल मालदा में ही जीवित है श्रौर इसी कारण 
ग॒म्भीरा का वास्तविक मूल्य है। जो इस प्रकार के संगीत को पुनर्जीवित 
करना चाहते हैं उन्हें मालदा से ही कार्यारम्भ करता चाहिए और ऐसा 
करना सरल भी है। 

लोकसंगीत और नृत्य के सम्बन्ध में बर्मा एक अ्रनोखा देश है। 
यहाँ शुद्ध देशी नृत्य और गान पुरातन काल से ही चले श्रा रहे हैं। उनसे 
वहाँ सुदूर देहातों के लाखों लोगों का मनोरंजन हो रहा है। भारतीय 
संगीत की भिन्न-भिन्न पद्धतियों का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ यदि वर्मा 
के संगीत की चर्चा करो तो कोई बुराई नहीं है। सम्भव है वह संगीत 
इतना गम्भीर एवं उन्नत न हो परन्तु उसमें दरिद्र और अशिक्षितों को 
प्रचुर मात्रा में श्रानन्द प्रदान करने की शक्ति है। मैं इन दित्तों उसकी 
शोर आक्ृष्ट हो रहा हूं । सुना है कि यहाँ का नृत्य भी बहुत सुन्दर 
होता है। वर्मा में जातिभेद न होने क्रे कारण यहाँ कला-सम्बन्धी चर्चा 
किसी श्रेणी विशेष की सीमा में बद्ध नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है 
कि वर्मा की कला चारों ओर फेल गई है। सम्भवतः इस कारण से तथा 
लोकसंगीत और लोकनृत्य के प्रचलन से ब्रह्मदेश में भारतवर्ष की श्रपेक्षा 
जनसाधारण में सौन्दर्य-बोध की मात्रा अधिक है। मिलने पर इस सम्बन्ध 
में कुछ और भी वतलाऊंगा । 

मैं देशवन्धु के सम्बन्ध में तुमसे सहमत हूँ। मैं भी पूर्णतः इस 
बात को मानता हूँ कि अधिकांश समाज या राष्ट्र के बुहत्‌ क्षेत्र के प्रभाव 
की अपेक्षा जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से मनुष्य के महत्व पर अधिक 
प्रकोश पड़ता है। देशबन्धु से व्यक्तिगत रूप से घनिष्ठ परिचय 
होने के कारण ही मेरी उन पर अपार श्रद्धा थी। इसी कारण उनसे 
मुभे प्रेम हो गया था। उनसे मेरा प्रेम देश के नेता के नाते श्रथवा उनका 
अनुगामी होने के कारण न था। उनके अधिकांश अनुयाय्रियों की 
स्थिति भी मेरे ही समान- है। वास्तव में उनके सहयोगियों और अनु- 
यायियों के अतिरिक्त उनके कोई और भी परिजन थे, यह कहना उचित 
प्रतीत नहीं होता | मैं उनके साथ जेल में श्राठ मास तक रहा, दो मास 
तो बरावर वाले कमरे में, वाकी छः मास एक ही कमरे में । इस प्रकार 
मुझे उनको भली भाँति समझने का अवसर मिला था। इसीलिए मैं 
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के चरणों में झ्राश्नय ले पाया । 

तुमने श्री अरविंद के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसे पूर्णतः तो 
हीं परन्तु उसके अधिकांश को मैं मानता हूँ। वे ध्यानी हैं, और मेरे 
चार से तो वे विवेकानन्द से भी अधिक गम्भीर हैं। फिर भी 
वेकानन्द के प्रति मेरी अपार श्रद्धा है। मैं तुम्हारी इस बात से 
हमत हूँ “नीरव भावना, कमंविहीन निर्जन साधना” समय समय पर 
वश्यक होती है। यहाँ तक कि दीर्घध समय के लिए भी । परन्तु श्राशंका 
हुं है कि समाज या देश के जीवन-ख्रोतों से अपने श्रापको दूर हटाकर 
छने से मनुष्य गुमराह हो सकता है और उसकी प्रतिभा का एकपक्षीय 
इ्कास होने के कारण वह समाज से भिन्न अतिमानव के समान और 
छ वन सकता है। दो-चार असाधारण प्रतिभासम्पन्न यथार्थ साधकों की 
पत्तों अवश्य ही भिन्न है परन्तु अधिकांश लोगों के लिए तो कर्म या 
गकहित ही साधना का एक प्रधान अंग है। अनेक कारणों से हमारी 
।ति अकर्मण्य हो गई है। अतः अब हमें रजोगुण की श्रावश्यकता है । 
में चाहिए अत्यधिक प्रेरणा। साधक या उनके शिष्यों में, अधिक 
घन्‍्तन के कारण, यदि इच्छाशक्ति जड़ न हो तो जब तक वे निर्जन में 
यान करना चाहें करें। मैं उनसे लड़ने नहीं जाऊंगा । 

निस्तेज बनाने वाला प्रभाव छोड़कर साधक तो स्वयं चले जाते हैं 
रन्तु उनके शिष्य को, जाने या अ्रनजाने में, गुरु की शासन-पद्धत्ति कोई 
गति नहीं पहुँचाती है । 

मैं तो यह वात पूर्णतः मानता हूँ कि प्रत्येक को अपनी शक्ति से 
(ण॑ विकास करने का प्रयास करता चाहिए। अपने पास जो उत्क्ृष्टतम 
उस्तु हो उसका दान देना ही सच्ची सेवा है। हमारी श्रन्तः प्रकृति, हमारा 
शर्म जब सार्थकता प्राप्त कर सके तभी हम वास्तविक सेवा के अधिकारी 
बनते हैं। इमसंन की भाषा में कहूँ तो हमें सुधार अपने भीतर से ही करना 
उड्रेंगा। एक आदर्श से प्रभावित होने पर ही हम सव एक मार्ग पर 
चलेंगे यह आवश्यक नहीं है। शिल्पी की साधना कर्मेयोगी की साधना 
पे भिन्न होती है। तपस्वी की सी साधना विद्यार्थी के लिए उचित नहीं है । 
परन्तु मेरे विचार से इन दोनों के आदर्श एक से ही हैं| स्वयं के प्रति सच्चा 
होने पर कोई भी मार्ग मानव के लिए असत्य नहीं हो सकता। इसलिए 
आ्ात्मोन्नति और आत्म-विकास के मार्ग को तो केवल अपनी प्रकृति ही बतला 
सकती है। प्रत्येक मनुष्य यदि अपनी शक्ति और अपनी प्रकृति के अनुसार 
अपने आ्रापको उपयोगी वना सके तो अविलम्ब समस्त जाति में नवीन जीवन 
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दृष्टिगोचर होने लगेगा । साधना की स्थिति में मनुष्य को ऐसा जीवन 
व्यतीत करना पड़ सकता है कि वह बाहर से स्वार्थी दिखाई दे । परन्तु उप 
दशा में मनुष्य विवेक-बुद्धि से प्रेरित होता है, श्रन्य लोगों के विचारों मे 
नहीं । जब साधना का परिणाम सामने आता है, तभी लोग स्थायी रूप पे 
उस पर विचार करते हैं। इस आधार पर यदि झत्म-विकास के वास्तविक 
मार्ग को ग्रहण किया जाता है तो लोकमत की उपेक्षा की जा सकती है। 
इससे यह प्रतीत होता है कि मेरे और तुम्हारे विचार में अन्तर नहीं है। 
इति । 


तुम्हारा स्नेही 
सुभाष 
८७ 
माँडले जेल 
१९२४५ 
सविनय निवेदन, 


आपका पत्र प्राप्त हुआ। समाचारों को जानकर वड़ी 
प्रसन्नता हुई। कार्यकारिणी समिति के श्रधिकांश सदस्यों का सेवाश्रम 
के कामों में ध्यान नहीं है, उसके लिए आप चिन्तित या निराश न होइए। 
अधिकांश कार्यकारिणी समितियों की दशा ऐसी ही है। श्राप लोगों को 
अ्रपनी सेवा और श्राग्रह के बल पर ही औरों में सेवा की प्रवृत्ति जागृत 
करनी होगी । जब तक गाँव में दूसरों के दुःख के प्रति समवेदना शोर 
सहानुभूति नहीं जगती तब तक सेवा-कार्य सम्भव नहीं हो सकता । सम्भव 
होने पर भी वह सार्थक नहीं हो सकता । आपकी हार्दिक सहानुभूति शोर 
जन-सेवा के कारण समाज में दूसरों के हृदयों में भी वैसी ही भावना पैदा 
होगी। यही मेरी आ्राकांक्षा है, यही मेरा विश्वास है। 
सेवाश्रम के मकान से लगी हुई बाग्र के योग्य क्या कोई भूमि है? 
यह ॒ जानकर प्रसन्नता हुई कि मासिक चन्दा १४० रुपये तक आा 
जाता है। अब मकान का किराया कितना देना पड़ता है ? मकान कितनी 
मंजिल का है और उसमें कितने कमरे हैं ? कारपोरेशन के प्राइमरी स्कूल 
में कितने छात्र हैं, और किस-किस जाति के हैं ? सेवाश्रम के छात्रों को 


+* श्री अनिलचन्द्र विश्वास के नाम तीन पत्र । 
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या-बया सिखलाया जाता है ? इसका विस्तृत विवरण मेरे पास भेजिए | 
वाश्रम में कोई नौकर है श्रथवा नहीं और हैं तो कितने हैं, यह भी 
मे बतलाइए । 

देनिक भोजन कौन बनाता है ? कितने बालक कातने का और 
शीन से कपड़े सीने का काम सीख रहे हैं? एक बालक कम से कम 
क़तनें दित में कपड़ा वुनना या सिलाई करना सीख लेगा (कम से 
मे कोट, कमीज, बंगाली कुर्ता ववाना )। आपका क्‍या अनुमान है ? 

बालकों की औसत बुद्धि कैसी है ? सेवाश्रम के सम्बन्ध में जहाँ 
क हो विस्तृत विवरण भेजना। उसे पढ़कर मैं कुछ परामशे देने का 
यास करूँगा । वालकों के भोजन की कंसी व्यवस्था है ? चिकित्सा 
॥ दवाओं पर क्या व्यय किया जाता है ? इति। 


मॉडले जेल 


सम्भवतः आप इससे पूर्व ही सुन चुके होंगे कि हमारा अनशन ब्रत 
[कदम निष्फल नहीं गया। सरकार हमारी धर्म-सम्बन्धी माँगों को 
वीकार करने पर विवश हुई है और भविष्य में बंगाल के राजबन्दी 
(जा सम्बन्धी व्यय के लिए तीस रुपये वार्षिक भत्ता प्राप्त करेंगे। 
व्रीस रुपये बहुत कम हैं और इससे हमारा व्यय भी पूरा नहीं होगा, परन्तु 
गो सिद्धान्त सरकार ने इतने दिन तक स्वीकार नहीं किया था वह अब 
पान लिया, हमारे लिए यही सन्‍्तोष का विषय है। सभी क्षेत्रों में और 
पभी कालों में रुपये की वात अ्रति तुच्छ है। पूजा की माँग के अतिरिक्त 
प्रकार ने हमारी अन्य माँगें भी स्वीकार की हैं। वेष्णवों की भाषा में कहना 
होगा कि यह सफलता “बाह्य है ! अर्थ यह है कि अनशन-ब्रत का सबसे 
बड़ा लाभ हृदय का विकास और आनन्द प्राप्त करना है। माँग पर्ण होने 
की वात तो बाहर की वात है, लौकिक जगत्‌ की बात है। दुःख सहन 
किए बिना मनुष्य कभी भी हृदय के आदर्श के साथ अभिन्नता अनुभव 
नहीं कर सकता और परीक्षा में पड़े विना मनुष्य कभी भी निश्चित रूप 
से नहीं बता सकता कि उसके पास कितनी शक्ति हैं। इस अभिज्ञता के 
कारण मैंने अपने आपको और भी अच्छी तरह से पहचान लिया है और 
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भ्रपने ऊपर मेरा विश्वास पहिले से सौगुना अ्रधिक बढ़ गया है। 


भः मा मे 


समाज-सेवा के अन्तंगेत गृह-शिल्प प्रतिष्ठान स्थापित करने का 
प्रयास हमें करना पड़ेगा। वाणिज्य संग्राहलय, बंगाल गुह-उद्योग संघ 
आदि दूकानों को घूमकर देखने से हमारे मस्तिष्क में नए विचार श्रा 
सकते हैं। बंगाल सरकार के शझिल्प-विभाग के कई वर्षों का विवरण 
पढ़ने से भी लाभ हो सकता है। पहले तो जहाँ गृह-उद्योग चल रहे हैं, वहाँ 
जाकर अपनी आँखों से वहाँ की कार्य-प्रणाली को देखना आवश्यक है। भेरे 
विचार से यह धारणा गलत है कि कुटीर-शिल्प प्रारम्भ करने के लिए 
बहुत श्रधिक रुपये की आ्रावश्यकता पड़ती है। सब प्रथम हमें एक सज्जन 
को नियुक्त करना होगा जो इस विषय में सोचेंगे, जानकारी रखेंगे श्ौर 
पुस्तकें आ्रादि पढ़ेंगे। इसके उपरान्त वह स्वयं कुटीर-शिल्प चलाने को 
सम्भावना के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण करके आयेंगे। इसके पश्चात्‌ जब 
विशिष्ट कुटीर-शिल्प आरम्भ करने की बात निश्चित हो जाये तो 
कार्यकर्ताओं को भेजकर काम सिखलाना पड़ेगा । विभिन्न कला-संस्थानों में 
ग्रारम्भ से श्रन्‍्त तक किसी को पढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
बिजली द्वारा मुलम्मा चढ़ाने आदि के शिल्प वहाँ सीखने की आवश्यकता 
भी सुझे दिखलाई नहीं पड़ती, क्योंकि सिलाई का विभाग हमारे यहाँ 
अपना है ही और लुहार का काम अथवा बिजली से मुलम्मा चढ़ाने का 
काम इस समय समिति के कार्यकर्ताओं को सिखलाने से कोई लाभ नहीं 
होगा । जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैं केवल एक बार विभिन्न कला संस्थानों, 
(पॉलिटैक्नीक) में गया था। पॉलिटेक्नीक के समस्त शिल्पों में से 
केवल बेंत का काम या मिट्टी की मूर्ति का काम हम कुटीर-शिल्प के 
रूप में चला सकते हैं। इसमें भी मुझे बेंत के काम के सम्बन्ध में 
कुछ सन्देह है, क्योंकि यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि हम स्त्रियों 
से यह कार्य करवा सकेंगे अथवा नहीं। श्रव यदि मिट्टी की मूर्ति का 
काम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो यह जानना 


भी आ्रावश्यक होगा कि कोई कार्यकर्ता कितने दिन में यह काम सीखकर : 


थ्रा सकता है ? व्यय कुछ भी नहीं होगा औरं जब हम कुटीर-शिल्प 
श्रारम्भ करेंगे तब हमें केवल रंग के लिए कुछ रुपये व्यय करने होंगे। 
वास्तव में बात यह है कि एक व्यक्ति को केवल इस समस्या को लेकर ही 
काम करना पड़ेगा। उसे इसके पीछे पागल होना पड़ेगा । | 


श्ड्८ 


एक और वात भी वार-वार भेरे मस्तिष्क में आ्राती है। मैंने 
सम्भवतः पहले भी इस सम्बन्ध में लिखा था । वह है सीपी के बटन बनाने 
क्रा काम | ढाका जिले के वहुत से गाँवों में यह शिल्प घर-घर में प्रचलित. 
है । गरीब घरों के स्त्री-पुरुष अवकाश के समय यह काम करते हैं। एक 
क्राम करने वाले को बहुत थोड़े समय में यह काम सिखाया जा सकता 
है । इसके लिए आप किसी नये कार्यकर्ता को नियुक्त कर सकते हैं । 

समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर आप इस काम को करने वालों को 
पग्राकरषित कर सकते हैं। मेरा अपना अनुमान है कि पत्थर पर घिसकर 
बटन बनाया जा सकता है। यदि चाहें तो हम भी वना सकते हैं। वारीक 
छेद करने के लिए केवल एक यंत्र की आ्रावश्यकता पड़ेगी और सम्भव है कि 
गोल छेद करने के लिए किसी धार वाले यंत्र की आवश्यकता हो । समिति के 
द्वारा कूछ यंत्र और एक वोरा सीपी मंगवाकर हम काम प्रारम्भ कर सकते 
हैं। काम के लिए सहायता की आवश्यकता है, परन्तु एक वार सफल होने 
पर आप देखेंगे कि गरीब गृहस्थ अपनी आय बढ़ाने के लिए यह काम 
प्रारम्भ कर देंगे। आपको तो केवल सस्ते भाव प्र कच्चा माल जुटाने 
और तेयार माल को अ्रधिक सूल्य पर वेचने की व्यवस्था करनी होगी । 
यदि इस क्षेत्र में कार्य करना हो तो पर्याप्त समय देना पड़ेगा । इति । 


दह्‌ दल 
डले जेल 


आपने पहले जो काग्रज़ात भेजें थे (महात्मा जी का अभ्यर्थना पत्र, 
देशवन्धु स्मृति-भण्डार सम्मेलन की कार्य-सूची) वे यथासमय मुझे प्राप्त 
हो गये थे। कल फिर श्रापकी भेजी हुई लाइब्रेरी की पुस्तक-सूची 
(विविध मनोरंजन की कार्य-सूची आदि) मिली। समिति के काय- 
प्रसार से मुफे कितना आनन्द मिला है इसे लिपिबद्ध नहीं किया जा 
सकता । 


ने ञ्रः न 


आपने व्यय के अतिरिक्त इतने रुपये और अ्रधिक प्राप्त किए, यह 
जानकर प्रसन्नता हुई। चरखे से सूत कातने के सम्बन्ध में आपने जो 
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कुछ लिखा है, उसके सम्बन्ध में मेरी भी वही राय है। ञ्रव भी प्रयास छोड़ 
देने से काम नहीं चलेगा । आपने पहले पतन्न में लिखा था कि यदि कपास 
. की खेती की जाए तो एक सज्जन अस्सी बीघा भ्रुमि देने को तैयार हैं । 
यदि उस तरह भूमि मिलने की सम्भावना हो तो कपास की खेती में 
पहले अधिक लागत नहीं लगानी पड़ेगी । दो एक माली और कपास के 
बीजों का मूल्य जुटाने पर ही हम एक वर्ष के भीतर फल प्राप्त कर सकते 
हैं। बंजर भूमि को बोने योग्य बनाने में अधिक व्यय बैठ सकता, 
है। कृषि-विभाग से परामश करके निद्िचत करना पड़ेगा कि किस नस्ल 
की कपास के वीज कहाँ बोने चाहिएँ। कई प्रकार के कुटीर-शिल्प आरम्भ 
किए जा सकते हैं (जैसे लिफाफे बनाना), उनसे यदि हानि न हो और 
साधारण लाभ हो तो भी उन्हें चलाते रहना चाहिए। वाद में अपेक्षाकृत 
लाभदायक शिल्प प्रारम्भ किए जाने पर हम वह सब छोड़ देंगे । श्राजकल 
लोग जो सहायता ले रहे हैं उसे किसी प्रकार से कम करना आवश्यक है। 
भिक्षा-वृत्ति छोड़कर जब वह काम करना सीख लेंगे तो उन्हें लाभप्रद शिल्पों 
में भी लगाया जा सकता है, उस समय परिणाम अनुकूल निकलेगा | इस 
बार यदि कुटीर उद्योग में आथिक लाभ नहीं हुआ तो काम करने की प्रवृत्ति 
और श्रम के सम्मान की भावना जगानी पड़ेगी ताकि समाज का कल्याण 
हो सके । कुटीर-शिल्प के सम्बन्ध में श्रीयुत मदन्मोहन वर्मन महोदय 
ने अनेक प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। यदि आप उनसे इस सम्बन्ध 
में मिल लें तो कुछ लाभ हो सकता है। 

यदि बड़ी, अचार, चटनी आदि तैयार की जाएँ तो इनके न चलने 
का कोई कारण नहीं है। स्त्रियाँ और विशेष रूप से विधवाएँ, यह कार्य भली 
भाँति कर सकती हैं । परन्तु क्या इस काम को सिखाने के लिए कोई व्यक्ति 
मिल सकेगा ? यदि बाजार में वेचना हो तो ये वस्तुएँ बहुत ही उत्तम होनी 
चाहिएँ। यदि उत्तम वस्तुएं तेयार करने की सम्भावना हो तो आप इस 
दिश्या में प्रयास कर सकते हैं । कच्चा माल देकर आप तैयार माल प्राप्त कर 
सकते हैं (बेचने. का भार अवश्य ही आप पर होगा) अथवा वे स्वयं 
ही कच्चा माल खरीदें और सामग्री बनाकर आपको वेच सकते हैं। 
काम आरम्भ करने से पूर्व दुकानदारों से बातचीत करना आवश्यक होगा ' 
वे हमारा माल चला सकते हैं अयवा नहीं ? कच्चा माल उत्तम होने पर 
सामान भी उत्तम बनेगा, परन्तु दूसरी ओर चोरी की भी बहुत सम्भावना 
है । जो यह काम करेंगे वे बहुत ही निर्धन हैं। अतएवं आम, नींबू, मिर्च, 
तेल आदि मिलने पर वे उन्हें घर के काम में नहीं लाएँगे यह कौन कह 
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सकता है ? दूसरी ओर यदि वे स्वयं कच्चा माल खरीदकर सामान वना कर 
दें तो खराब माल (जैसे तेल के सामान) बनने की आशंका है| इस सम्बन्ध 
में श्राप स्वपक्ष और विपक्ष की वातों को सोचकर अ्रपना कत्तेव्य स्वयं 
निश्चित कीजिए। एक वात और है, इन सब वस्तुझ्रों की वाजार में 
माँग कंसी है, यह जानना भी आवश्यक है। मेरा अपना विचार है कि 
“अधिक संख्या में शुद्ध विचार से काम करने वाले व मिलने पर इस दिशा 
में सफलता की आशा कम है। वैसे गरीब शिष्ट परिवारों से यह काम 
चल सकता है। सामान वनकर आने के साथ ही उसका मूल्य या पारि- 
श्रमिक चुका देना पड़ेगा और बिक्री न होने तक सामान को अपने भण्डार 
में रखना होगा। 
समिति को एक और भी काम हाथ में लेना चाहिए । 
कलकत्ते में दो जेलें हैं, प्रेसिडेन्सी और भश्रलीपुर सैन्ट्रल । जेल में 
यदि कोई ऐसा हिन्दू केदी मर जाता है जिसका कि कोई सगा-सम्बन्धी 
कलकत्ते में नहीं होता तो पैसे देकर डोम या मेहतर जाति के लोगों द्वारा 
उसके अ्रन्तिम संस्कार की व्यवस्था की जाती है। हाँ, मुसलमानों का 
कब्रिस्तान-संघ है, जो किसी मुसलमान कैदी के मरने पर, उसका समाचार 
पाते ही, संस्कार की व्यवस्था करता है। इस प्रकार का एक संगठन हिन्दू 
» कैदियों के लिए भी बनाना आवश्यक है। क्या इस कार्य का उत्तरदायित्व 
सेवक समिति ले सकती है ? यदि आपका विचार हो तो बसनन्‍्त बाबू 
द्वारा एक पत्र जेल सुपरिस्टेन्डेल्ट को भिजवा सकते हो कि सेवक समिति 
इस कार्य का भार उठाने को प्रस्तुत है। यदि आप इस समय व्यवस्था 
नहीं कर सकते तो मैं जेल से बाहर आ्राकर स्वयं इस सम्बन्ध में प्रयास 
करूगा। लोकहित की भावना के कारण मैं इस प्रकार का कार्य करने के 
लिए स्वयंसेवक के रूप में प्रस्तुत हूँ । 


नै न नै 


यदि आप कुटीर उद्योग चलाना चाहते हैं तो एक काम करता 
आवश्यक है कि उपयुक्त युवकों को कासिम बाजार पॉलिटेकनीक या इसी 
प्रकार के किसी,भअन्य प्रतिष्ठान में काम सिखवायें | कासिम बाजार के स्कूल 
में मिट्टी के पुतले और देवी-देवताओ्रों की वहुत सुन्दर मूर्तियाँ बनती हैं । 
यदि समिति की सहायता से आप प्रा्थियों के लिए इस प्रकार का उद्योग 
आरम्भ कर सकते हैं तो बंगाल में स्वंत्र ही उनके द्वारा बनाए हुए सामान 
को (विशेषतः मेले और उत्सव के अवसरों पर) बेचा जा सकता है। एक 
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अन्य शिल्प का प्रचार भी इस देश में है--वह है रंगीन कागजों से अनेक 
प्रकार के फूल, गुलदस्ते, फूलदार पौधे आदि बनाता । ये वस्तुएँ इतनी सुन्दर 
होती हैं कि श्रवानक देखने पर यह परखने का कोई साधन नहीं होता ।$ 
ये असली हैं श्रथवा कागज की । भले घरों के छोटे-छोटे लड़के-लड़कियां 
'भी इन वस्तुओं को बहुत सुन्दर बना सकते हैं । 
' ढाके में बटन का काम कुटीर-उद्योग के रूप में चल रहा है। बहुए 
'से लोगों का विचार है कि ढाके के बटन फैक्ट्री में बनते हैं, परन्तु वास्त- 
विकता यह नहीं है। अवकाश के समय देहात के घर-घर में--यहाँ तक 
'कि रसोई के काम में व्यस्त रहते समय भी--स्त्रियाँ यह काम करती हैं। 
इसीलिए ये वस्तुएँ इतनी सस्ती मिलती हैं । बटन के शिल्प का कलकत्ते में 
प्रचार करना सम्भव है या नहीं, इस बारे में सोचना पड़ेगा । सम्भव है कि 
किसी व्यक्ति को यह देखने के लिए ढाका भेजना पड़े कि किस प्रकार 
वहाँ यह शिल्प घर-घर चल रहा है। 
स्वास्थ्य सम्बन्धी भाषण और छायाचित्र का प्रबन्ध यदि भवानीपुर 
अंचल में कर सकें तो ठीक है। जहाँ गरीबों की बस्तियाँ हैं वहाँ भाषण 
. की अधिक आवश्यकता है। यदि सम्भव हो ती सेवा समिति के लिए 
-एकप्मजिक लेन्टर्ने का सामान और चित्र खरीदने का. प्रयास करता 
छपे हुए चित्रों के द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी भाषण देने में बहुत सहायत 
मिलती 'है। चित्र खरीदने की शअ्रपेक्षा उन्हें किसी स्थानीय चित्रकार रे 
बनवा ले।ना सम्भवतः अधिक सुलभ रहेगा। इति। 
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' माँडले 
हे ० जज 
द्वारा, डी० आई० जी०, आई० बी०, सी० ञ्राई० डी०, 

बंगाल ४. 
१३, एलिसियम रोड, कलकत्ता ।. 
प्रिय सन्‍्तोष बाबू, ह ५ 
जव से आपने मुझे पत्र लिखना बन्द किया है तब से 

मैंने भी आपके पास कोई पत्र नहीं डाला! संभवतः मैंने यह पत्र भी 
न लिखा होता, परच्तु कुछ अन्य आवश्यक कारणों से लिख रहा हूँ । 
इसके लिखने में मुझे कुछ संकोच भी अनुभव हो रहा है। 

आप तो आयुर्वेद एकीकरण समिति की समस्त प्रगति के सम्बन्ध में 
निश्चित रूप से जानते हैं। जब श्यामदास वाचस्पत्ति के वैद्यशास्त्र पीठ को 
अनुदान देने का प्रश्न आया था तभी किसी सदस्य ने एक विरोधी प्रस्ताव 
प्रस्तुत कर दिया। सम्भवतः यह सज्जन निरुपेन्द्र नाथ वसु थे। वे 
चाहते थे कि समस्त आयुर्वेदिक संस्थाओं को मिलाकर एकीकरण कर 
दिया जावे और कार्य-संचालन के लिए एक कमेटी बना ली जावे। 
वास्तव में इस प्रस्ताव के पीछे कविराज जेमिनीश्वूषण राय का हाथ था, 
जिसके करण थे निरुपेन्द्र बाबू, रामग्रसाद तथा अन्य । जैमिनी कविराज यह 
आशा करते थे कि यदि तीनों कालेजों का एकीकरण हो जायगा तो वस्तुतः 
वे सर्वेसर्वा बन जावेंगे । इस कार्य में उनका योग इतना ही है कि बे स्वयं 
कारपोरेशन के प्रत्येक सदस्य के पास गये तथा उन्हें प्रभावित करने के 
लिए जो कुछ भी सम्भव हो सका वह किया तथा हर एक को इस वात के 
लिए राजी किया। मेरे पिताजी से वह पहले से ही परिचित थे। उन्हीं 
के द्वारा उन्होंने मुझ तक भी पहुँच की। आप जानते हैं मैं तो साफगो 
आदमी हुं और सिफारिश से घृणा करता हूँ, और विशेषतया तव और भी 
भ्रधिक जव॒कि सिफारिश के लिए कोई परोक्ष मार्ग अपनाये । 

मान लो समस्त आयुर्वेदिक संस्थाओं का एकीकरण हो जाता है, तव 
भी तो कोई न कोई उसका सर्वेसर्वा बनेगा । प्रश्न यह है कि इस महत्वपूर्ण 
कार्य को कौन पूरा करे ? जैमिनी कविराज के प्रति तो मेरा विरोध तीन 


* श्री संतोष कुमार वसु के नाम दो पत्र । 
सु 


श्च्र 


कारणों से है। प्रथम तो उनका शआ्रायुवेद का ज्ञान अ्रति अल्प है | भला कहीं 
प्राचीन शआ्रायुव दिक प्रणाली का उद्धार अल्पज्ञानियों द्वारा सम्भव है! 
मुझे तो उनकी आयुर्वेद के प्रति सच्ची श्रद्धा में भी सन्देह है। दूसरी 
आपत्ति यह है कि वे एक वंद्य होते हुए भी अपने धब्धे में स्पष्टवादी व्यक्ति 
नहीं हैं । इस व्यवहार से उनके चरित्र का भी साफ-साफ पता लग जाता 
है। एक ऐसा अग्रगण्य वैद्य, जो अ्रपना धनन्‍्धा चलाने के लिए बहुत कुछ 
दलालों पर आश्रित हो, कदापि विश्वसनीय नहीं हो सकता। वे 
स्वयं तो आयुर्वेद तथा एलोपैथी के एक विचित्र मिश्रण हैं। तीसरी श्रापत्ति 
यह है कि जो चालबाजियाँ वे खेलते हैं उनमें वे किसी भी स्तर तक 
गिर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनकी गिरावट का अ्न्दाजा लगाना 
कठिन है। उनका भअ्रपना एक छोटा सा गुट है--“भ्रष्टाज्र आयुर्वेद दल” । 
वे लोग एक नये कालेज की स्थापना करके उस पर अधिकार जमाना 
चाहते हैं। ऐसा करने में उन्हें तीन लाभ हैं--वे अधिकांश में कारपो- 
रेशन के खर्चे पर, बिना किसी कठिनाई के एक कालिज की स्थापना 
कर सकेंगे। इससे उनका सम्मान भी बढ़ेगा तथा रुयाति भी, साथ ही 
उनका धन्धा भी पनपेगा। कारपोरेशन का प्रा-परा सहयोग एवं 
संरक्षण प्राप्त करके जेमिनी गुट का प्रभुत्व इतना बढ़ जावेगा कि या तो 
अन्य संस्थाञ्रों को उनके सामने समर्पण करना पड़ेगा श्रन्यथा वे उनको 
कुचल डालेंगे। यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि कारपोरेशन 
एक नई संस्था की नींव डालता है तो उससे तो श्न्य संस्थाश्रों की कमर 
ही टूट जावेगी । 

एकीकरण का प्रस्ताव तो वास्तव में जेमिनी गुट की तरफ से आया 
है ; क्‍योंकि वे ही अन्य समस्त संस्थाओं को कचलकर इस नये कालेज में 
अपनी शक्ति और प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं 
जिन्होंने असहयोग आन्दोलन के समय देशबन्धू जी के आरवाहन पर भी 
उनका साथ नहीं दिया था। 

वद्य-शास्त्र विद्यापीठ की नींव तो देशबन्धु जी ने डाली थी। मेरे 
विचार से उसकी इमारत बड़ी मुल्यवान है और भविष्य में उसका महत्व 
आर भी अभ्रधिक बढ़ने की सम्भावना है। वहाँ के प्रधानाचार्य अ्रच्य सभी 
कविराजों की अपेक्षा अधिक विद्वान हैं, वे कोई भ्रष्ट व्यापारी नहीं हैं, 
ओर न अपना धन्धा चलाने के लिए दलालों का सहारा टटोलते हैं। 
वे तो पुरानी परम्परा के एक “पक्के” कविराज हैं परन्तु वे नये विचारों 
का भी स्वागत करते हैं। उनका चरित्र बड़ा उज्ज्वल्न है। वे तो आडम्बर- 
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हित शुद्ध विचारों के व्यक्ति हैं। में नहीं सोच सकता कि इस संस्था को 
पविष्य में उनसे उत्तम कोई अ्रध्यापक मिल सकेगा । परन्तु वे न तो जैमिनी 
[ट जैसी बातें ही वना सकते हैं और न तलुए सहलाने की कला में 
तने प्रवीण ही हैं। यही कारण है कि जेमित्ती गुट के साथ इतना पक्षपात 
केया जा रहा है। 

इयामदास कविराज जी ने अपने कालिज को अभी तक अपने धन 
| चलाया है और यदि भविष्य में जनता अथवा कारपोरेशन की सहायता 
नहें प्राप्त नहीं होती है तो उनके लिए कालिज को आगे चलाना कठिन 
हो जावेगा । स्वाभाविक ही है कि श्यामदास जी अपने कालिज को किसी 
ऐसे समभोते के अनुसार मिलाने के लिए तैयार न होंगे, जिसका उद्देश्य 
जमिनी गुट की सत्ता एवं प्रभत्व की वृद्धि करना हो । उधर जैमिनी गुट 
भी किसी ऐसी बात पर राज़ी नहीं होगा जिसमें उसको संस्थाओं पर 
पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त न हो । 

हम में से जो देशवन्धु जी के अनुयायी हैं वे सव उनके कार्यों एवं 
संस्थाश्रों को चलाने के लिए प्रतिज्ञावद्ध हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि 
वया हमारे कारपोरेशन के सदस्य इस सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व को 
पहिचानते हैं ? 

जब तक यह एकीकरण सम्मानित शर्तों पर नहीं होता तब तक 
यही उत्तम है कि तीनों कालिजों को अनुदान अलग-अलग मिलता रहे 
और यह वात तब तक रहनी चाहिए जब तक कि समझदारी और 
ईमानदारी से काम नहीं लिया जाता । 

नये कालिज की स्थापना के लिए ज॑मिनी कविराज तो अ्रपने 
५०००० रु० के दान का ढिंढोरा पीट रहे हैं। श्यामदास कविराज ने तो 
वेच-शास्त्र विद्यापीठ के चलाने के लिए पहले ही अपने पास से बहुत सा 
रुपया खर्च कर दिया है । यदि केवल रुपये को ही मापदण्ड माना जाय 
तो श्यामदास कविराज भी उदारता में किसी से कम नहीं बेठेंगे । 

यदि आपको मेरी कही हुई वातों में सन्देह हो तो आप स्वयं 
वेद्-शास्त्र पीठ में जाकर देख लीजिए। यदि आप इ्यामदास कविराज 
जी को फोन करेंगे तो वे प्रसन्नता के साथ कालिज में सब कुछ दिखला 
देंगे। यद्यपि श्यामदास जी स्वयं एक पुरानी पीढ़ी के कविराज हैं ; फिर 
भी उन्होंने वेद्य-शास्त्र पीठ के पाठय-क्रम में भौतिकी, रसायन-शआास्त्र 
शरीर-विज्ञान आदि की व्यवस्था की है। 

मैं यह जानता हूँ कि हर कार्य को आप तत्परता से करते हैं और तब 


श्च्र 


तक चैन नहीं लेते जब तक उसे पूरा नहीं कर लेते । कविराज श्यामदाप् 
जी के पत्र में हाल के समाचारों को पढ़कर बड़ा दुःख हुआ, तभी मैंने 
सोचा कि यदि आप इस मामले को अपने हाथों में ले लें तो सम्भव है कि 
कुछ लाभ हो जावे । 
आशा है श्राप सकुशल होंगे । मैं भी ठीक-ठाक हैँ। विजयदशमी 
की हादिक बधाई और प्यार ! 
आपका परम स्नेही 
सुभाष 


पश्च-लेख : | 
आप इस बात की चर्चा ब्रज बाबू से भी कर दीजिए। 
ग्राजकल तो वे जन-स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं । 
पत्र में यदि कहीं कठोर शब्दों का प्रयोग हो गया हो तो 
उसके लिए क्षमागप्रार्थी हूँ । 


सुभाष 
९१ 
माँडले 
४- १२०२५ 
प्रिय वसु, 


आपके पत्रों को पढ़कर चित्त प्रसन्न हो जाता है और उनका 
उत्तर देने में भी बड़ा आनन्द अनुभव होता है। इतने दिन बाद झ्रापके 
पत्र को पाकर मुझे कितनी खुशी हुईं है इसे क्या बतलाऊँ ? वर्तमान 
परिस्थिति में भी, जहाँ तक सम्भव हो सका है, मैंने तो आपकी 
कारपोरेशन सम्बन्धी गतिविधियों की पूरी जानकारी रखने का प्रयल 
किया है। न्यू मार्केट के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में भी काफी 
शिकायतें छप रही हैं। मुझे आशा है कि आवारा कूृत्तों का वध करने की 
व्यवस्था हो जाने पर इस अभिशाप से तो सदा के लिए मुक्ति मिल 
जावेगी। 
गज़ट का वाषिक अ्रंक बहुत सफल रहा। कृपया मेरी ओर से 
सम्पादक महोदय को बधाई दे दीजिए । उनका सुझसे भी सन्देश भेजने 


श्र 


्े 


:का आग्रह था, परन्तु मैंने तो सन्देश के साथ-साथ कुछ सुझाव भी भेजे 
हैं। यद्यपि सुकाव देने के लिए यह अवसर बहुत उपयुक्त न था तथापि 
मैंने तो इस अ्रवसर का उपयोग कर ही लिया है | वात यह है कि सुकाव 
रखने के इस अवसर को मैं हाथ से खोना नहीं चाहता था। इन 
'सुभावों को भेजने में मेरे पास केवल एक ही तक है कि मैं नहीं समभता 
कि तिकट भविष्य में गजट के सम्बन्ध में मैं फिर अपने विचार सम्पादक 
महोदय तक भेज सकूगा | कुछ बड़ें महत्वपूर्ण मामले हैं । उन्हें तो मैं इस 
आशा से आपके पास प्रेषित कर रहा हूँ कि आप उन प्रदनों को अपनी 
शवित और उत्साह के साथ अ्रवश्य उठावेंगे । इस सम्बन्ध में मैंने कुछ 
अन्य सदस्यों को भी लिखा है, परन्तु उससे कुछ वनना-वनाना नहीं है। 
सड़कों की रोशनी का ठेका गैस कम्पनी के पास है। वह ठेका १६३१ में 
समाप्त हो जावेगा। उसके लिए हमें नया करार ४५ वर्ष पूर्व करना 
होगा अर्थात्‌ १६२६ में करना होगा, ताकि नया ठेकेदार १६३१ तक 
कार्य करने की स्थिति में आ जावे। इसके लिए हमारे पास चार विकल्प 
व 

(१) इस विभाग पर नग्र-प्रशासत का अधिकार हो और गैस ही 
जलाई जावे । 

(२) इस विभाग पर नगर-प्रशासत का अधिकार हो और गैस के 
स्थान पर विजली जलाई जावे । 

(३) किसी अन्य ठेकेदार से विजली के प्रकाश के लिए करार 
किया जावे । 

(४) गैस कम्पनी के ठेके की अवधि बढ़ा दी जावे । 

इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं इस विभाग पर नगर- 
प्रशासन के अधिकार के पक्ष में हूँ । 

संसार के प्रमुख कारपोरेशन प्रकाश का प्रवन्ध स्वयं करते हैं, फिर 
अपना प्रवन्ध हम स्वयं क्‍यों न करें ? यदि हम गैस का प्रयोग ही चालू रखते 
हैं तो हम उसके सभी गौण उत्पादनों का प्रयोग उद्योगों में कर सकते हैं । 
हम चाहें तो उन्हें निजी व्यवसायियों को भी वेच सकते हैं या नगर-प्रशासन 
द्वारा संचालित उद्योगों में काम में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए हम 
कीटाणुनाशक पदार्थ बना सकते हैं। ऐसी दज्या में हमें फनायल या फैचो- 
कोल आदि खरीदने की आवश्यकता न पड़ेगी। चाहें तो हम गैस कम्पनी 
का समस्त संयन्त्र (प्लान्ट) खरीद सकते हैं और उनके संचालन के स्थान 
पर अपना संचालन प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मैं कोई कारण 
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नहीं समभता कि भविष्य में यह संस्था हमें आथिक लाभ देने वाली 
नहो। 

तगर-प्रशासन के अन्तगंत गैस के स्थान पर विद्युत के प्रयोग का 
प्रशत्त गम्भीर रूप से विचारणीय है। इसका पूर्णरूपेण समाधान तो 
आशिक अभिसंधान पर निर्भर है। मैंने अपने बन्दी होने से पूरब, प्रकाश 
अ्रधीक्षक महोदय से, विद्युत तथा गैस प्लान्ट चलाने के संम्बन्ध में लागत 
सम्बन्धी एक तुलनात्मक विवरण तैयार करने को कहा था। नहीं मालूम 
इस दिशा में क्‍या प्रगति हुई है ? परन्तु बातों से वे विद्युत प्रकाश के 
पक्ष में जान पड़े। आपको विदित हो कि पस्पिग स्टेशन के चलाने और 
सड़कों पर प्रकाश करने की मद में हम विद्युत सप्लाई कारपोरेशन को 
लाखों रुपया वाधिक देते हैं । यदि विद्युत प्रकाश का हमारा अपना प्रबन्ध 
हो तो हम पम्पिग स्टेशनों को भी चला सकते हैं और इससे हमें पर्याप्त 
बचत भी हो सकती है। अ्रतः अन्तिम निर्णय करने से पूर्व इन सभी 
अभिसन्धानों पर बड़ी सतकंता के साथ विचार करना होगा । इस विवाद 
में यदि एक वर्ष नहीं तो कम से कम ६ महीने तो लग ही जायेंगे। अतः 
इस विषय का इसी समय सूत्रपात कर देना उचित है। 

मैं कुछ दिनों से म्युनिसिपल मार्केट में कोल्ड स्टोरेज यंत्र लगाने 
के सम्बन्ध में विचार कर रहा हूँ । ऐसा होने से माँस, मछली, फल श्रादि 
का संरक्षण सम्भव हो सकेगा, क्योंकि ये वस्तुएँ तत्काल तो बिक नहीं 
जातीं । इनमें से कुछ व कुछ खाद्य-पदार्थ तो मार्केट में रोज ही खराब हो 
जाते हैं और इस घाटे को पूरा करने के लिए साधारणतया वस्तुओं का 
मूल्य बढ़ा दिया जाता है। यदि इस हानि को कोल्ड स्टोरेज यंत्र की 
सहायता से रोका जा सकता है तो खाद्य-पदार्थों का परिमाण बढ़ जावेगा 
और वस्तुओ्रों का मूल्य गिरने लगेगा । यदि आप चाहें तो इस प्रस्ताव को 
मार्कट कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं । 

इंगलेण्ड में खाद्य-पदार्थ-संरक्षण विभाग है। वहाँ केम्ब्रिज 
विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शोध-स्नातक के रूप में मेरे एक मित्र 
श्री पी० पारिजा, जो अब रैविनशौ कालिणज में जीव-विज्ञान के प्राध्यापक 
हैं, काम करते थे। उन्होंने लगभग एक वर्ष तक सेव और उसके संरक्षण 
की सम्भावनाओं पर खोज की । अ्रभी पिछले दिनों मैंने लम्दन टाइस्स में 
एक लेख पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि सेव संरक्षण पर किये गए परीक्षण 
अभी सफल नहीं हुए। यदि आप चाहें तो श्री पारिजा को सीधा एक 
पत्र लिख सकते हैं या मन्त्री जी के द्वारा इस विषय की व्यावहारिक क्षेत्र 


गे 
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नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस सम्बन्ध में इंगलैण्ड 
$ स्वास्थ्य मन्त्रालय श्रथवा लन्दन काउन्टी काउन्सिल से भी पत्र-व्यवहार 
़ःरके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सफल खाद्य-पदार्थ संरक्षण से 
म्भरण बढ़ेगा, जिससे वस्तुओं का मूल्य अवश्य गिरेगा। अतः खाद्य 
दार्थों के संरक्षण के क्षेत्र में दूसरे देशों में कितनी प्रगति हुई है, इसको 
में जान लेना और भी आवश्यक है। 

अनिवाय प्राथमिक शिक्षा योजना के लागू करने में वम्बई, दिल्ली 
गौर चटगाँव हमसे वाजी मार गये हैं -हमारे लिए यह कितनी लज्जा की 
तत है। 

आज से लगभग तीन मास पूर्व मैंने इसी विषय पर एक पत्र डिप्टी 
यर के पास भेजा था, परन्तु मेरे विचार से तो उन्होंने अभी कुछ नहीं किया 
!। मेरा विचार था कि अगले वर्ष, १६२६ में, नगर के कुछ चुने हुए क्षेत्रों 
_ भ्रनिवाय प्राथमिक शिक्षा लागू कर दी जावे, ताकि वतमान कारपोरेशन 
फ समाप्त होने से पूर्व ही कम से कम एक वर्ष का अनुभव तो हो जावे । 
पधिनियम के अनुसार हमको अनिवाय शिक्षा लायू करने का भ्रधिकार 
हीं है। अतः कारपोरेशन को इस कार्य के लिए विशेष अधिकार प्राप्त 
रने होंगे । मुझे विदित हुआ है कि पिछली परिषद्‌ में बावू सुरेन्द्रनाथ 
एय के प्रस्ताव पर यह निर्णय हुआ था कि स्थानीय सरकार को एक 
धिसूचना द्वारा एक स्थानीय निकाय को विशेष अधिकार प्रदान किये 
ग़वें ताकि जहाँ तक सम्भव हो सके वहाँ तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 
गे समस्या को हल किया जा सके। 

सरिताओं का उद्भव, उनका विकास एवम्‌ ह्वास की जानकारी 
गी स्वयं में एक विज्ञान है और अन्य देशों में तो बहुत से इन्जीनियरों ने 
स क्षेत्र में विशेष जानकारी प्राप्त की है। यह देखने के लिए कि 
गस्तविक स्थिति सें एक लघु सरिता का मार्ग भविष्य में किधर- 
कवर होकर हो सकता है सरिताओं के छोटे-छोटे प्रतिमान वनाकर 
सका परीक्षण किया जाता है। एक सरिता इन्जीनियर यदि विद्याधरी 
परिता का अध्ययन करने का इच्छुक है तो सबसे पहिले वह स्थानीय 
मेट्टी को देखेगा, फिर उसका प्रतिमान वनाकर परीक्षण आरम्भ 
रेगा। जब तक कि आप विद्याधरी सरिता के विषय में पहिले से 
त्रोपणा नहीं कर देते तव तक झाप कलकत्ते में नालियों की समस्या का 
नेश्चित समाधान नहीं कर सकते। दूसरी समस्या का समाधान तो 

विलसन अथवा अन्य कोई अभियन्ता भी कर सकता है, परन्तु पहली 


१५०६ 


समस्या को केवल सरिता-अभियन्ता ही हल कर सकता. है। विद्याधरो 
कमेटी ने तो अभी प्रथम समस्या के केवल एक छोर का स्पशमात्र ही 
किया है। * 

आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से डा० बैन्टले से पत्र द्वारा योरोप 
और अ्रमरीका के प्रसिद्ध सरिता-अभियन्ताश्रों के सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त कर लें। इंगलैण्ड' के इन्स्टीट्यूट आफ़ सिविल इन्जीनियसे से यदि 
कारपोरेशन प्रसिद्ध सरिता-अभियन्ताओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 
करना चाहे तो कर सकता है। यदि आप अन्य संमस्याओं के साथ-साथ 
इस समस्या को भी उठाते हैं तो मुझे बहुत प्रसच्चता होगी । 

मैं मार्कट कमेटी द्वारा किए गए कार्यों के सम्बन्ध में कुछ पढ़ने का 
इच्छुक हूँँ। साथ ही मैं सच्चे हृदय से यह भी आशा करता हूँ कि 
मंशाताल नौका का मामला भविष्य में आने वाली समस्त विष्तवाधाओं 
को पार कर जावेगा । जब कभी मुझे कोई हितकर बात सूभती है वह 
मैं मेजदादा को लिखता ही रहता हूँ । मुझे आशा है कि आप मेरे सुझावों 
की ओर भी थोड़ा ध्यान देंगे । 

क्या वर्कद्ञाप कमेटी ने श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी ? आाजकत्र 
मोटर-गाड़ी विभाग के क्‍या हालचाल हैं ? क्‍या शीघ्र ही इसे मान्यता 
प्राप्त हो जावेगी ? मैं देखता हूँ कि म्युनिसिपल रेलवे के इन्जनों की 
बुरी दशा है।इस सम्बन्ध में तो झापके लिए पूर्व बंगाल रेलवे को 
सहायता अपेक्षित है । 

आगामी बजट में तो सड़क भाड़ने वाली नई मशीनों के खरीदते 
के लिए थोड़े बहुत रुपये का प्रबन्ध करना ही चाहिए। जो नये क्षेत्र 
कारपोरेशन के अन्तगंत ग्रा गये हैं उनके लिए भी छिड़काव वाली 
गाड़ियों की आवश्यकता है। भविष्य में कौन सी नीति अपनाई जावेगी 
इसका निर्णय करने से पूर्व ही नई मशीनों का परीक्षण कर लेना आवश्यक 
है। सड़कों की दशा के सम्बन्ध में जो जाँच हो रही थी, क्या वह पूरी हो 
गई ? मैं तो ऐसा समभता हूँ कि यह काम आ्रापको सड़क-विभाग के योरोप 
में शिक्षित किसी अभियन्ता--जो सड़क निर्माण की नवीनतम प्रणालियों 
से परिचित हो--की देख-रेख में देना होगा। हमारे पास तो कारपोरेशन 
में कोई होशियार सड़क-अ्भिन्‍्यता है ही नहीं। विदेशों में तो सड़क 
निर्माण का कार्य हमारे देश के मुकाबले में बहुत आगे है । 

मेरी तो यह राय है कि किसी होशियार से श्रादमी को चुनकर 
शिक्षा के लिए विदेश भेजा जावे | हमारे यहाँ का सड़क-विभाग तो बहुत 
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या-बीता हैं और उस वोक को वह कदापि सहन नहीं कर सकता 
गब कि कलकत्ते का विस्तार आ्राज के मुकावले में कहीं अधिक होगा । 
रे विचार से तो यह प्रत्याशित है कि आगामी वर्ष में सड़कों की दशा 
श्रीर भी अधिक बुरी होगी, उस समय टैक्स देने वाली जनता झ्रापकी 
गान को आ जावेगी। समस्त अभियन्ता-विभाग का पुनगेंठन करना 
गरेग । सड़क-विभाग और सफाई-विभाग को स्वायत्त शासन प्रदान 
करना होगा। मुझे तो इसमें सन्देह है कि कलकत्ता जेसे नगर का कार्य 
फ़्ीई गया-बीता मुख्य-अभियन्ता कर पायेगा । 

क्या आपने कलकत्ते में आये दिन फंलने वाले चेचक के रोग के 
ग्रे में कोई जाँच कमेटी बिठलाई है ? 

लीजिये अभ्रव श्रचानक ही मैं अपने पत्र को समाप्त करता हूँ। 
तत्र भी लम्बा हो गया है और इधर डाक भी निकलने वाली है। मेरे 
तस तो इतना भी समय नहीं है कि मैं इसे एक बार दुहरा लूँ। जल्दी के 
लिए क्षमा । 

आ्रापका बच्धु 
सुभाष 


पा 
श्री श्री दुर्गा सहाय 
मॉाँडले जेल 
१६ दिसम्बर, १६२५ ई० 
पूजनीया भाभी जी, 
आपका ५ दिसम्बर का पत्र प्राप्त करके मुझे 
वर्णनातीत प्रसन्नता हुई है। मैं श्रापके दो पत्रों का उत्तर न दे सका था, 
इसलिए आशा न थी कि आप पत्र डालेंगी। अब आपके तीनों पत्रों का 
उत्तर एक साथ दे रहा हूँ । 
आपका भेजा हुआ कुर्ता आज से कई दिल पूर्वे मुझे मिल गया था । 
पासल मिलते ही मैं समझ गया था कि घर के सूत का बना हुआ है, 
क्योंकि यदि ऐसा न होता तो केवल एक ही कुर्ता नहीं श्राता । फिर 
मुझे नहीं मालूम कि किस सूत का बना हुआ है। एक वार सोचा कि 


# सुश्री विभावती बसु के नाम । 
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भाभी आदि ने जो सूत काता था उससे बना होगा। बाद में अनुमात 
लगाया कि लाल भाभी के सूत से बना होगा, (क्योंकि पिछली बार जब 
मैं जेल में था, उस समय उन्होंने घर के सूत से बनी एक चादर तथा बुद् 
अन्य वस्त्र भेजे थे। परन्तु देखता हूँ कि मेरा अनुमान ठीक नहीं निकला। 
आप लोग जिस प्रकार का सूत कात रहो हैं उसके सम्बन्ध में मैंने पहले 
कभी नहीं सुना। आप किस किस प्रकार का सूत कात रही हैं, और 
किसका सूत कैसा होता है, मुझे यह लिखना न भूलिए। किसका 
उत्साह सर्वाधिक है ? क्‍या दीदी सूत कात सकेती हैं ? आप सृत 
कहाँ बुनवाती हैं ? 

कुर्ता बहुत सुन्दर है। मैं उसे पहनकर ही पत्र लिख रहा हूँ। 
जिस प्रकार अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन दूसरे के बनाए हुए भोजन 
से दसग्रुना स्वादिष्ट लगता है, ठीक उसी प्रकार अपने हाथ का कपड़! 
दूसरे के बनाए हुए कपड़े की अपेक्षा, दसगुना सुन्दर लगता है। आ्राशा: 
कि आप लोगों का उत्साह दिन प्रति दिन बढ़ेगा। हमने यहाँ झ्राकर 
कई दिन सूत काता था, बाद में चरखा टूट गया। परन्तु जिस व्यक्ति रे 
अधिक उत्साह था, उसका यहाँ से स्थानानतरण हो गया। इसीलिए 
अब वह टूटा हुआ चरखा आलमारी के ऊपर रखा है। एक बार सोच 
था कि डा० बी० सी० राय को एक चरखा भेजने के लिए लिखूँ, किन्‌ 
बाद में सोचा कि वह कहीं मार्ग में ही न टूट जाए, इसीलिए नह 
लिखा | 

शारदा की बातें बहुत याद आती हैं। अरब वह कसी है ? श्राज 
कल उसका समय काहे में बीतता है ” बकरी, बिल्ली, पंछी या लड़के- 
लड़कियों में ”? वह किसके साथ अधिक रहती है ? 

बहुत दिन पहले सुना था कि छोटी भाभी बीमार हैं। अ्रब उनका 
क्या हाल है ? 

मैं प्रवास में बन्दी हूँ; इससे आप लोग, बच्धु-बान्धव और 
सब स्वजन अत्यन्त दुखी हैं। यह नहीं कह सकता कि मुझे दुःख नहीं 
है, परन्तु सोचता हूँ कि इसमें भी नि:सन्देह भगवान का कोई उद्देश्य 
निहित है। यदि ऐसा नहीं है तो इतने राजबन्दियों में से मैं या हम कुछ 
व्यक्ति ही यहाँ क्‍यों भेजे गये ” इसके अतिरिक्त मैं कभी कभी वर्णनातीत 
आनन्द अनुभव करता हूँ। वह आनन्द यदि न मिलता तो सम्भवतः 
मैं अब तक पागल हो गया होता। हम धर्मग्रन्धों में पढ़ते हैं कि दुःख 
में सुख छिपा है। यह बात शत प्रतिशत सत्य है। कम में यदि मनुष्य 
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सुख न मिले तो वह कभी भी प्रसन्नचित्त से कष्ट सहन नहीं कर 
ता। निश्चित ही जो मनुष्य दूसरों के लिए कष्ट भोगता है, उसे 
[कष्ट में जितना सुख मिलता है, सभ्मवतः उतना सुख उसे अन्यत्र 
[मिलता। माँ बच्चों के लिए, भाई भाई के लिए, बन्धु बन्धु के लिए, 
भक्त देश के लिए जो दु:ख भोगता है, उसमें यदि आनन्द न होता 
क्या कोई भी उस कष्ट को सहन कर सकता था ? यह वात सत्य है 

भक्त विरह में ही भगवान को प्राप्त करते हैं। आज मैं भी एक 
' से अपने प्यारे देश से दूर हूँ और इस वात का अनुभव कर रहा हूँ 

मेरी जन्मभूमि मेरे लिए कितनी प्रिय है। वह मेरे लिए कितनी 
[र और सुन्दर वन गई है। आ्राज सोचता हूँ कि मैं इस समय अपनी 
मभूमि को जितना प्यार कर रहा हूँ सम्भवतः मैंने जीवन में उससे 
ना प्यार कभी नहीं किया और यदि उस स्वर्गादपि गरीयसी जन्मभूमि 
लिए कष्ट सहन करना पड़ता है तो बह मेरे लिए आनन्द का विषय क्‍यों 
टी होगा? आज मैं देश से बाहर हूँ, देश से दूर हूँ, परन्तु मन सदा 
गे रहता है और इसमें मुझे कितना आनन्द अनुभव होता है ? 

(इसके वाद वाली पाँच पंक्तियाँ सेन्‍्सर अधिकारी ने काट दीं । ) 
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मभले दादा को न तो गत सप्ताह और न इस सप्ताह पत्र भेज 
का, आगामी सप्ताह में अवश्य भेजूगा । 

कनक की भेजी हुई भेया-दूज की घोती-चादर पाकर वहुत श्रसन्नता 
ई। उसको अलग से पत्र लिखने की इच्छा है, परन्तु कव लिख पाऊंगा 
ह पता नहीं। उसके वहाँ आने पर मेरी सब वातें उससे कह देना । 

अ्रभी तक मैं यह बात नहीं लिख पाया कि आपके भेजे हुए पूजा के 
सत्र प्राप्त करके हम सबको कितनी प्रसन्नता हुई। कपड़े पूजा के 
वसर पर नहीं झ्रा सके परन्तु इससे कोई हानि नहीं हुईं। हमारी मास 
' ३० दिन की छुट्टी रहती है। आपको विजया का प्रणाम अलग से नहीं 
ज सका, मेँभले दादा के पत्र में ही लिख भेजा था। श्राशा है आप इसको 
'हसूस नहीं करेंगी । 
. पूजा की बात तो सम्भवतः पुरानी हो गई। इतना आनन्द 
कसी पूजा में मिला या नहीं, यह ज्ञात नहीं। वहुत लड़ने-भिड़ने के 
परान्त हमें पूजा की अनुमति मिली थी। इसीलिए सम्भवतः पूजा में 
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अ्रधिक आनन्द आया । पता नहीं अ्रभी कितने दिन जेल में श्रौर ब्यतौ 
करने होंगे ? वर्ष के अन्त में जब माँ के दर्शन फिर मिलेंगे तो सब हु 
भूल जाऊंगा। दुर्गा की सूर्ति में हमें माँ, स्वदेश, विश्व, सभी ६ 
दर्शन तो होते हैं। वह एक साथ जननी, जन्मभूमि और विश्वमयी हैं। 

हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। मैंने मेले दादा ३ 
पहले बताया था कि दुर्गापूजा के व्यय के पैसे सम्भवतः सरकार से मिः 
जाएँगे। अ्रव हमें आदेश मिला है कि हमें अपनी जेब से देने पड़ेंगे 
हमने कहा है कि पाँच सौ सरकार दे और शेष हम दे देंगे। हमने अपर 
भाग दे दिया है परन्तु पाँच सौ रुपए में से एक भी कौड़ी सरकार ने श्र+ 
नहीं दी है । 

ग्राप अवश्य ही यहाँ के समाचार जांनना चाहती होंगी । यह 
भुगियों की संख्या बढ़ गई है। चार बच्चे हुए हैं और भी कई वह 
हुए थे, जो पैदा होने के बाद ही मर गए। मुगियों के लिए बेशानि 
ढंग से एक कमरा बनाया गया है और नए मुर्गे भी खरीदे गए हैं। क+ 
कभी मुर्मों की लड़ाई भी होती है। इससे पहले हमने कभी मुर्गों १ 
लड़ाई नहीं देखी थी। कबूतर पालने का प्रस्ताव आंया था, परन्तु रखप । 
के लिए व्यवस्था न होने के कारण खरीदे नहीं गए। यदि यहाँ अधिक 
दिन तक ठहरना हुआ तो निःसन्देह कबूत्तरों के दड़बे भी बनवा लिए 
जाएँगे। जेल में जीवन इतना ढरें का और नीरस होता है कि इसमें रस 
उत्पन्न न कर सकने पर तो मस्तिष्क को सन्तुलित रखना भी कठिन हो 
जाता है। 

बिल्लियों के उपद्रव पूर्वेवत्‌ चल रहे हैं। पहले आठ-नौ थीं, श्रव 
कुछ अधिक हैं। प्रतिदिन रात को बिलाव के भगड़े से नींद टूट जाती 
थी। वे हमारे चिललाने की भी परवाह नहीं करते थे क्योंकि वे 
समभते थे कि हम कमरे में बन्द हैं। बाद में एक दिन हम सबने कई 
बिलावों को बोरे में भर कर दूर भेज दिया । उनमें से फिर भी कई विलाव 
लौटकर आ गए। कुल तीन बिलाव रह गए थे। उनको भी बीच में 
विदा कर दिया था परन्तु वे वापस आ गए। यहाँ बहुत से बिल्ली-प्रेमी 
हैं। क्या किया जाए, प्रेम करने योग्य वस्तु के अभाव में हम लोग बिल्ली 
से हो प्रेम करके जी बहला लेते हैं, परन्तु मैं श्रभी तक बिल्ली को प्यार 
नहीं कर पाया हूं। ये देखने में बहुत भद्दी हैं। शारदा की बिल्ली जैसी 
हों तो प्यार भी किया जा सकता है । 

बंगीचा बनाने का प्रयास जोर से चल रहा है। हमारे स्थायी 
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गेजर अब मेनेजरी छोड़कर वाग लगाने के पीछे पड़ गए हैं ; किन्तु 
रती सोना उगलने को तेयार नहीं है। इधर मैनेजर वावू भी 
मानने वाले नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उन्होंने दो हाथ 
मि में न वोया हो। साग, बेंगन, चने, मटर, गन्‍तने, अ्रनन्नास, प्याज 
गैर भी न जाने क्या-क्या उन्होंने वोया है? इसके अतिरिक्त अनेक 
कार के फूलों के पौधे भी । थोड़े से भाग में धूप के अभाव में पौधों 
गे बढ़ते न देखकर उन्होंने अनेक वैज्ञानिक उपायों का प्रयोग किया 
!। ग्राजकल तो वे कई सप्ताह से थप में एक वड़ा सा दर्पण रखकर 
लोंके पौधों पर कई घण्टे तक सूर्य का प्रकाश फेंकते रहते हैं। उनके 
नुमान से इस उपाय के द्वारा फूलों के पौधे अब बहुत श्षीघ्रता से बढ़ 
है हैं। इसीलिए अ्रव हम उन्हें दूसरा जगदीश बोस मालते हैं । 
,.. निःसन्‍्देह जेलखाना एक चिड़ियाघर है। हमारे यहाँ श्यामलाल 
नामक एक व्यक्ति है जिसकी बुद्धि का परिचय पाकर हमने उसे पंडित 
की उपाधि दी थी। फिर उसकी बुद्धि का और परिचय मिला। अ्रत 
उसको उपाध्याय की पदवी भी दी गई और उसे विश्वास दिलाया गया 
कि क्रमशः उसे महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी जावेगी। 
इपामलाल महाप्रभु डकेती में जाकर पाँच रुपए लेकर घर लौटा | 
हजार से भी श्रधिक रुपए उससे ठगकर उसके डकैत मित्रों ने उससे ले 
लिए। पाँच रुपए लेकर उसे मिला पनद्रह वर्ष का कठोर कारावास । 
उसको राजशाही जेल में भेजा गया था। वहाँ कैदी जेल तोड़कर भागे 
तव श्यामलाल ने देखा कि जेल तो खाली हो गई और सदर फाटक खुला 
पड़ा है। तब उसने जमादार से जाकर कहा--“जमादार साहब क्या मैं भी 
जा सकता हू !” जमादार ने कहा--“जंसी तुम्हारी इच्छा हो करो । 
जब सव कैदी पकड़े गए और वापस जेल में लाये गये तो उनके सम्बन्ध में 
विचार आरम्भ हुआ । विचार के समय श्यामलाल उठकर बोला--/हुजूर 
में तो जमादार की अनुमति लेकर जेल से बाहर गया था ।” जज ने उसकी 
वात को सत्य नहीं माना और जेल तोड़ने के अपराध में उसे एक वर्ष का, 
कठोर कारावास का दण्ड और दिया । 
यहाँ श्यामलाल को स्तानागार का काम सौंपा गया । उसका काम 
था पानी, कपड़े, तेल, साबुन आदि तैयार रखना । कैदियों को जल नष्ट 
करते देखकर उसने सोचा कि क्‍या उपाय किया जाए जिससे जल नष्ट 
नहो। बहुत देर तक सोचने के उपरान्त उसने स्तानागार में घुसकर 
अन्दर से दरवाजा वन्द कर लिया और फिर जंगले से वाहर विकलकर 
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जोर से धक्का देकर, जंगला बन्द किया जिससे चटकनी गिर कर ४॥ 
से जंगला बन्द हो गया, इस पर इ्यामलाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ 
स्नान के समय जब दरवाजा खोलना आवश्यक हो गया तब २०।भत१ 
सर खुजाने लगा । हमने उसकी बुद्धि का परिचय पाकर तुरत्त जन 
पंडित की उपाधि दे दी । 

इयामलाल की उपाधियों की संख्या बढ़ने लगी परन्तु वह पंढित 
की उपाधि से सर्वाधिक सन्तुष्ट रहा। उपाधि मिलने के उपरान्त उसके 
ऊलजलूल कामों की संख्या और भी बढ़ने लगो । 

एक बार द्यामलाल पंडित को खाज हो गई-। उसने सोचा वि 
उसे कोढ़ हो गया है। कोढ़ किस उपाय से दूर होता है यह जात 
के लिए वह सबसे पूछताछ करने लगा। श्रागे चलकर एक घटव 
में उसने ऐसी बुद्धिमता दिखलाई कि उसको 'प्रमोशन' देकर उपाध्या 
की उपाधि से विभूषित किया गया। जिस शीकघ्रता के साथ उस 
बुद्धि का विकास हो 'रहा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि वह शी! 
ही महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त कर लेगा । 

यहाँ एक और भी मजेदार व्यक्ति है। उसका ताम है “इयाकांया। 
उसका आ्रादि निवास-स्थान मद्रास अंचल में है। लगभग श्राज से 
चालीस वर्ष पृ, जब अंग्रेजों ने उत्तरी बर्मा पर अधिकार किया था, उस 
समय वह अंग्रेजों के साथ इस देश में श्राया था। इस समय उसकी उम्र 
करीब ६० वर्ष की है। उसने तीन विवाह किए थे। वह जैसा लम्बा- 
चौड़ा है वैसा ही विशाल उसका उदर भी है। उसकी भोजन में बहुत 
रुचि है । उसके लिए संसार में पेट भरना ही सबसे बड़ा सत्य है। यह बात 
वह अपने मन में भली भाँति जानता है। ऐसी कौनसी भाषा है जो 
वह नहीं जानता ? आजकल जो भाषा वह बोलता है, वह कारूँगी 
. (एक मद्रासी भाषा), हिन्दुस्तानी और बर्मी भाषा की खिचड़ी है। वह 
कोई भी भाषा अच्छी तरह नहीं बोल सकता इसीलिए उसको बंगालियों 
का सेवाकार्य दिया गया था । हम उसकी बात भाषा की अपेक्षा उसकी 
भावभंगियों से श्रधिक समझते हैं। उसमें एक और भी महत्वपूर्ण 
गुण यह है कि वह कोई भी नाम सही नहीं ले सकता। “भोगसिह” न 
कह कर वह कहता है “वृ्सि”, कृपाराम के स्थान पर वह कहता है 
“त्रिपदराजु”, सुभाष बाबू को कहता है “सर्व बाबू”, “विपिन बाबू के 
स्थान पर “गोवित बाबू” झादि । उसकी भाषा का एक उदाहरण देता ह- 
त्रिपदराजु चला गया सीदा--अ्रथ है कृपा राम चला गया । इसमें चला गया 
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नदी भाषा का है, “सीदे” वर्मी बोली है। इयाकांया को सदेव इस वात 
| भय रहता है कि हम लोग किसी दिन चले जाएँगे तब उसको खाने- 
शीने में कुछ असुविधा होगी । 

' यदि हम सासुहिक रूप से समाचार पढ़ने बेठते हैं तो उसकी आत्मा 
'पजरे से तुरन्त भागने का उपक्रम करने लगती है। श्राड़ में होते ही 
अह पूछता है--“वाबू बेंगला चला गया ।” अर्थात्‌ बाबू क्‍या बंगाल देश 
चले जाओगे ? उत्तर में “नहीं” सुनकर वह श्राइश्वस्त होता है। फिर 
.कहता है, “बाबू बेंगला चला गया बहुत काउंडे“--अर्थ यह है कि बाबू 
लोगों के बंगाल चले जाने पर बहुत अच्छा होगा । “काउंडे” बर्मी शब्द है 
जिसका अर्थ है “भला है।” 

; जाने दो, एक ही दिन में सारो कहानी समाप्त कर देने से काम नहीं 
चलेगा । पलि कैसी है ? वेद्यक औषधि सेवन करने से क्या कुछ लाभ हुआ ? 
'कहा नहीं जा सकता लाभ स्थायी होगा या नहीं । बीच में जुकाम बुखार 
.हो गया था, भ्रव ठीक हैँ। आप सबके केसे हाल-चाल हैं ? मेरा प्रणाम 
स्वीकार हो । इति | 


सुभाष 
६३% 
सैन्सर द्वारा निरीक्षण एवं पास माँडले जेल 
किया हुआ । (द्वारा डी० आई० जी०, आई० बी०, 
ह० अस्पष्ट सी० आई० डी० (बंगाल ) 
१-२-२६ १३, एलिसियम रो, कलकत्ता ) 
डी० आई० जी०, आई० बी०, २३-१-२६ 


सी० झआाई० डी०, बंगाल 


श्रीचरणेपु, 

माँ, बहुत दिन से आपका कोई समाचार नहीं मिला । दो-तीन 
दिन पूर्व मँफले दादा के पत्र ह्वारा आपके सम्बन्ध में कुछ बातें ज्ञात हुई 
थीं। वहुत दिन से आपको पत्र लिखने की इच्छा थी। उत्तर-आ्राप्ति 


+ श्रीमती वासन्ती देवी के नाम । 
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की इच्छा से नहीं, यद्यपि उत्तर मिलने पर बहुत प्रसन्नता होगी । 
सम्भवतः पत्र लिखने से मने हल्का हों जाए, इसी लिए लिखने की इच्छा 
हो रही थी । कुछ दिन पूर्व आपके समाचार जानने के लिए ही हलदार 
को पत्र लिखा था। उन्होंने उत्तर भी दिया था किन्तु दुर्भाग्य से वह पत 
पुलिस द्वारा रोक लिया गया। न जाने, श्रापके समाचार पाने के लिए मेर 
मन इतना व्याकुल क्‍यों रहता है ? ह 

एक बार मेरे मन में आया था कि आपसे मिलने की अनुमति वे 
लिए सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजूं। राजबन्दियों को आत्मीय स्वजने 
से मिलने दिया जाता है ; यहाँ तक कि कई को तो पाँच-सात दिन तव 
घर में रहने तक दिया गया था। तो भी वाद में सोचकर देखा 
कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता वि 
मेरा ऐसा सौभाग्य होगा। प्रार्थना करना निष्फल होगा और लाभ के 
ग्राशा में मत अधिक व्याकुल रहेगा । इस प्रकार वर्तमान स्थिति के विरुद्ध 
व्यर्थ ही प्रयत्त करना पड़ेगा । यही सोचकर प्रार्थना-पत्र देन्रे की बात् 
मन से निकाल दी है। 

आ्राप बहुत दु्बल हो गई हैं और झ्ापका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है 
यह जानकर बड़ी चिन्ता हुईै। हम इतने विवश हैं कि कुछ कर भी नह 
सकते । हमारे भाग्य में क्या बदा है यह भी नहीं जानते । आपसे न जाए 
मेरा मन कितनी बातें करना चाहता है, कहने के लिए कितनी ही बातें हैं 
परन्तु कहने का समय अभी नहीं आया | यह पत्र भी बहुत दुविधा वे 
उपरान्त लिखने बैठा हूँ क्‍योंकि यह पत्र दूसरों के हाथों में से: होकः 
जाएगा। 

समाचार-पत्रों में श्रापका कांग्रेस में दिया हुआ भाषण पढ़ा। उत् 
करुणापूर्ण बातों ने-मेरे ममंस्थल को किस प्रकार स्पर्श किया है यह र 
बता नहीं सकता । अपनी पर्वत के समान विज्ञाल विपत्ति और दुःख के 
दूर रखकर जो व्यक्ति दूसरों के लिए आँसू बहाते हैं उनके प्रति लोर 
कृतज्ञ हुए बिना रह नहीं सकते | यदि कोई दूसरा व्यक्ति यह बातें कहत 
तब भी मैं कृतज्ञ होता और क्ृतज्ञता प्रकट करता, परन्तु यहाँ कृतज्ञता प्रक 
करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि क्ृतज्ञता प्रकट करने योग्य सम्बन्ध हूं 
नहीं है । आपके हृदय की विशालता का परिचय पाये बिना भला देशवार्स, 
आपको “माँ कहकर क्यों पुकारते ! जिन्हें माँ कहा जाता है, क्या उनके 
प्रति कृतज्ञता प्रगट की जाती है ? यदि माँ का हृदय ही भ्रपनी सन्तान के 
लिए नहीं रोयेगा तो फिर किसका हृदय रोयेगा ? क्ृतज्ञता प्रकट करने से 
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क्या माँ-वेटे के सम्बन्ध का अपमान नहीं होता ? मैं आशा करता हूँ 
कि आप अपनी समस्त विपत्तियों और शोक में यह कभी नहीं भूलेंगी 
कि बंगाल की सन्‍्तानें आपको माँ कहती हैं। यह वात स्मरण रहने 
से सम्भवत: आपको कुछ साक्‍्त्वना मिले। उन्होंने असहाय और अशाक्त 
होते हुए भी श्रापकी विपदाओं को अ्रपत्ती विपदा मात्ता है। 
आज आपका थे -और आपको सहिष्णुता आपके सब देशवासियों 

को तथा हम सबको, धैयय और सहिष्णुता की शिक्षा दे रहे हैं । यदि श्राप 
इतना सहन कर सकती हैं तो क्या हम उसका कुछ अंश भी सहन नहीं 
कर सकते ? आशीर्वाद दीजिए, कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आए उसे 
सहन करने की शक्ति हमें प्राप्त हो । भगवान की कृपा से श्राज तक यह 
शक्ति प्राप्त करता रहा हूँ, चिरकाल तक यह शक्ति प्राप्त होती रहे, इससे 
बड़ी प्रार्थना मेरे जीवन में और क्या हो सकती है ? 

और क्या लिखूँ ? पता नहीं क्‍या लिखने बैठा था और क्या लिख 
गया। इति 


आपका सेवक 
सुभाष 
श्रीमती वासन्ती देवी 
द्वारा, न्यायमूर्ति श्री पी० श्रार० दास, 
पटना । 
६४१ 
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आपने जो कुछ लिखा है वह सत्य है । शुद्ध मन्त से कार्य करने वालों 
का अत्यधिक अभ्रभाव है। जैसे साधन जुट पायें उन्हें लेकर ही काम करना 
चाहिए। जिस प्रकार जीवन दिए विना जीवन नहीं मिलता, ठोक उसी 
प्रकार दिए विना प्रतिदान में प्रेम नहीं मिलता। उसी प्रकार स्वयम्‌ 
मनुष्य बने विना दूसरों को मनुष्य भी नहीं बताया जा सकता | 

राजनीति को धारा शने: शने: जिस प्रकार पंकिल होती जा रही 


* श्री हरिचरण बागदी के नाम तीन पत्र । 
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है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम थोड़े दिन के लिए तो 
राजनीति से देश का कोई लाभ नहीं होगा । सत्य और त्याग के आदर्श 
राजनीति के क्षेत्र में जितनी जल्दी लोप होते हैं, राजनीति की कार्ये- 
शक्ति का उतनी ही शीघ्रता से ह्ास होता है। राजनीतिक श्रान्दोलन 
रूपी सरिता की धारा कभी स्वच्छ रहती है, तो कभी पंकिल ; सभी 
देशों में ऐसा होता है। बंगाल की राजनीतिक स्थिति कैसी भी क्‍यों न हो 
तुम उस ओर ध्यान न देकर सेवाकाय में रत रहो । 


ने ना ने 


तुम्हारे मन की वरतंमान अशान्ति का क्या कारण है, चाहे यह बात 
तुम्हें मालूम न हो, परन्तु मुझे उसका ज्ञान है। केवल काम करने 
से ही आत्म-विकास सम्भव नहीं। देनिक कार्यों के साथ-साथ, लिखने- 
पढ़ने और ध्यान-धारणा की भी आवश्यकता पड़ती है। किसी कार्य में 
सफलता शअ्रथवा अश्रसफलता से जो अ्रहंकार एवं निराशा मिलती है, उन्तका 
उन्मूलन करके, मनुष्य को संयत बनाने के लिए, अध्ययन एवं मनन ही 
एकमात्र उपाय है। मनुष्य में तभी झ्रान्तरिक अनुशासन आरा सकता है। 
आन्तरिक संयम न होने पर बाह्य संयम स्थायी नहीं हो सकता । नियमित 
व्यायाम से जिस प्रकार शरीर का विकास होता है ठीक उसी प्रकार 
नियमित साधना से सदवत्तियों का उद्भव और वासनाओरं का नाश होता 
है । साधना के दो उद्देश्य हैं-- (१) वासनाञ्रों का नाश करना, विशेषत 
काम, भय और स्वार्थपरता पर विजय प्राप्त करना । (२) प्रेम, भक्ति, 
त्याग, बुद्धि आदि का विकास करना । 

काम पर विजय प्राप्त करने का प्रमुख उपाय है सब स्त्रियों को 
मातृरूप में देखना और स्त्री मूर्तियों जेसे दुर्गा, काली भवानी का 
चिन्तन करना स्त्री-मूर्ति में भगवान या ग्रुरु का चिन्तन करने से मनुष्य 
शने: शने: सब स्त्रियों में भगवान के दर्शन करना सीखता है। उस 
अवस्था में पहुँचने पर मनुष्य निष्काम हो जाता है। इसीलिए महाशक्ति 
को रूप देते समय हमारे पूर्वजों ने स्त्री मूति की कल्पना की है। 
व्यावहारिक जीवन में सब स्त्रियों को माँ के रूप में सोचते-सोचते मन 
शने: शने: पवित्र हो जाता है । 

भक्ति और प्रेम से मनुष्य निःस्वार्थी बन जाता है। मनुष्य के मत 
में जब किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा बढ़ती है तब उसी अनुपात में 
स्वार्थपरता घट जाती है। मनुष्य प्रयास करने पर प्रेम और भक्ति को 
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बढ़ा सकता है और उसके फलस्वरूप स्वार्थपरता भी घटा सकता है। प्रेम 
करने से मन शने: शने: सव प्रकार की संकीर्णताओं को छोड़कर विश्व में 
लीन हो जाता है। प्रेम, भक्ति अथवा श्रद्धा के लिए किसी भी वस्तु अथवा 
विपय का ध्यान एवं चिन्तन करना आवश्यक है। मनुष्य जैसा चिन्तन 
करता है वसा ही स्वयं बन जाता है। जो अपने आपको दुर्वल और पापी 
समभता है वह ऋ्रमछ: दुर्वल और पापी हो जाता है। जो अपने आपको 
पवित्र और शक्तिशाली मानता है वह पवित्र और शक्तिशाली वन जाता 
है। मनुष्य की जिस प्रकार की भावना होती है उसी प्रकार की सिद्धि उसे 
प्राप्त होती है । 
भय पर विजय प्राप्त करने का उपाय है शक्ति, विशेष रूप से 
दुर्गा, काली, आदिशक्ति की साधना करना। शक्ति के किसी भी रूप 
की मत में कल्पना करके प्रार्थना करने और उनके चरणों में मन की 
दुवलता और मलिनता को अपित कर देने से मनुष्य शक्ति प्राप्त कर 
सक्रता है। हमारे भीतर अनन्त शक्ति निहित है। उस शक्ति का बोध 
करना पड़ेगा। पूजा का उद्देश्य है मन में शक्ति का वोध करना प्रतिदिन 
शक्ति रूप का ध्यान करके शक्ति से प्रारथंता करना और पाँचों इन्द्रियों 
तथा सभी शत्रुओं को उनके चरणों में समपित करना। पंचप्रदीप का 
श्र है पंचेन्द्रियाँ । इन पाँच इन्द्रियों की सहायता से माता की पूजा होती 
है। हमारे आँखें हैं इस कारण हम धूप, गुग्गुल श्रादि सुगन्धित पदार्थों से 
पूजा करते हैं। वलि का अर्थ है--वासनाशञ्रों की वलि देना, मेथुन भावना 
को विशेष रूप से वलि देना । 
साधना का लक्ष्य है एक ओर तो वासनाओं का नाश करना और 
दूसरी ओर सदव॒त्तियों का विकास करना। वासनाओं के नष्ट होते ही 
दिव्य भावों से हृदय परिपूर्ण हो जायेगा और हृदय में दिव्य भावों के 
प्रवेश करते ही समस्त दुर्बेलतायें भाग जाएँगी । 
प्रतिदिन (सम्भव हो तो) दोनों समय इस श्रकार का ध्यान 
करना चाहिये। कुछ दिन ध्यान करने से शने: शने: शक्ति प्राप्त होगी 
हृदय में शान्ति भी अनुभव करोगे | 
" इस समय स्वामी विवेकानन्द की पुस्तकें पढ़ सकते हो। उनकी 
3स्तकों में 'पत्रावली” और उनके भाषण विद्येप रूप से शिक्षाप्रद हैं। 
भारत में विवेकानन्द” नामक पुस्तक में सम्भवतः यह सब मिल जाएगा। 
पम्भवतः पृथक पुस्तकें भी मिलती हों । पत्रावली और भाषण न पढ़कर 
प्न्य पुस्तकें पढ़ना ठीक नहीं है । धर्म का दर्शन, ज्ञानयोग या इसी प्रकार 
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की पुस्तकों को पहले मत पढ़ना, वाद में पढ़ता । साथ में “रामक्ृष्ण कथामृत' 
पढ़ सकते हो । रवि बाबू की बहुत सी कविताओं से बहुत प्रेरणा मिलती 
है। द्विजेन्द्र लाल राय की बहुत सी पुस्तकें हैं--जैसे 'मेवाड़ पतन, 
'दुर्गादास, जिन्हें पढ़ने से बहुत शक्ति प्राप्त होती है। बंकिम बाव्‌ और 
रमेश दत्त के ऐतिहासिक उपन्यास भी बहुत शिक्षाप्रद हैं। नवीन सेन का 
पलासी का थुद्धा भी पढ़ सकते हो। 'शिखेर बलिदान! (सम्भवतः 
श्रीमती कुमुदिनी वसु द्वारा लिखित) भी एक अच्छी पुस्तक है। विक्टर 
ह्यगो का ला मिज़रेबलूस' पढ़ना (सम्भवतः लाइब्रेरी में होगी), उससे 
बहुत शिक्षा मिलेगी । शीत्रता में इस समय अधिक नाम-स्मरण नहीं 
आरा रहे । मैं श्रवसर के अ्रनुकूल सोचकर पुस्तकों की एक सूची बताकर भेज 
दूंगा। इति। 
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स्वास्थ्य की बहतरो के लिए यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा व्यायाम करो 
तो तुम्हें लाभ होगा । मुलर की “माई सिस्टम” नामक पुस्तक पढ़कर 
यदि उसके निर्देशानुसार व्यायाम करोगे तो ठीक रहेगा। मैं स्वयं कभी- 
कभी उसी के अ्रनुसार व्यायाम करता हूँ, मुभे उससे लाभ भी हुआ्ना है । 
मुलर के व्यायामों की विशेषता है--( १) कुछ भी व्यय नहीं होता श्रौर 
व्यायाम के लिए बहुत कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। 
(२) व्यायाम करने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता और अतिरिक्त 
श्रम के कारण किसी प्रकार की हानि की ग्राशंका भी नहीं होती। 
(३) केवल अंग विशेष को न चलाकर सम्पूर्ण शरीर की मांसपेशियों को 
चलाना पड़ता है। (४) पाचन शक्ति बढ़ती है। 

मेरे विचार से हमारे देश में--विशेष रूप से छात्र समाज में-- 
यदि मुलर के व्यायामों का अधिक प्रचलन हो जाय तो भ्रधिक लाभ हो 
सकता है । 

दैनिक कार्य करके सस्तुष्ट रहने से ही हमारा काम नहीं चलेगा। 
इन सब कार्यों का लक्ष्य है आत्मविश्वास उत्पन्न करना, इस बात को नहीं 
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भूलना चाहिए। काम ही जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। काम करते हुए 
चरित्र को विकसित करना पड़ेगा और जीवन का सर्वाज्भीण विकास भी 
करना होगा । मनुष्य को अपने व्यक्तित्व और प्रकृति के अनुसार बेशिष्ट्य- 
लाभ अवश्य करना पड़ेगा। परन्तु इस वैशिष्द्य (विशेषज्ञता) से 
: सर्वाज्भजीण विकास भी होना चाहिए। जिस मनुष्य की सर्वाज्भीण उन्नति 
नहीं हुई उसे कभी सनन्‍्तोष नहीं मिलता । उसे मन में सदंव एक शून्यत्ता 
या अ्रभाव का बोध होता रहता है। इस सर्वाज्भीण विकास के लिए 
निम्नलिखित कार्य करने चाहियें--( १) व्यायाम, (२) नियमित अध्ययन, 
(३) देनिक चिल्तन या ध्यान करना । काम के आधिक्य के कारण कभी- 
कभी इस ओर ध्यान नहीं जाता या ध्यान ' रहने पर भी समय नहीं 
मिलता, परन्तु काम का वोक कम होते ही फिर इस ओर ध्यान देना 
ग्रावश्यक है | दैनिक कार्य करके निश्चिन्त होने से ही काम नहीं चलेगा । 
इस काम के बीच में व्यायाम, लिखने-पढ़ने और ध्यान-धारणा के लिए 
भी समय निकाल लेना, चाहिए। इस श्रत्यन्त आवश्यक तीच कामों के 
लिए यदि मनुष्य कम से कम डेढ़ घण्टे या दो घण्टे का समय दे सके तो 
बहुत लाभ हो सकता है। मुलर महोदय का कहना है कि यदि कोई 
मनुष्य उनके निर्देशानुसार प्रतिदिन केवल पन्द्रह मिनट नियमित रूप से 
व्यायाम करे तो पर्याप्त है। फिर यदि मनुष्य निर्जन में पन्द्रह मिच्ट 
चिन्तन या ध्यात्त करे तो कुल आधा घण्टा समय लगेगा । इसके साथ यदि 
एक घण्टा लिखने-पढ़ने के लिए और रखा जाए---इसमें श्रववार पढ़ना 
सम्मिलित नहीं है, उसके लिए अलग समय चाहिए--तो डेढ़ घण्टा 
प्रतेिदिग लगेगा । कम से कम इस डेढ़ घण्टे के समय का तो नियम ही 
वा लेना चाहिए | इसके उपरान्त “अधिकच्तु न दोषाय”--जितना श्रधिक 
समय दे सकते हो उतना ही उत्तम है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुविधा- 
नुसार यह कार्य करना चाहिये। ध्यान-धारणा के सम्बन्ध में सम्मवतः 
पहले पत्र में मैंने कुछ लिखा था, इसीलिए उसके सम्बन्ध में श्रव और कुछ 
नहीं लिख रहा । पहले तो उन पुस्तकों के नाम इस पत्र में दे रहा हूँ जो कि 
समिति की लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, वाद में अन्य पुस्तकों के नाम हैं । 

(क) धर्म सम्बन्धी--- 

(१) श्री रामकृष्ण-कथामृत (२) ब्रह्मचय--सुरेन्द्र भट्टाचार्य, 
वही--रमेज्ञ चक्रवर्ती, वही--फकिर दे (३) स्वामी-शिष्य संवाद--शरत्‌ 
चक्रवर्ती, (४) पतन्नावली--विवेकानन्द, (४५) प्राच्य और पाइ्चात्य 
“विवेकानन्द, (६) वक्‍तृतावली--विवेकानन्द (७) भाववार कथा-- 
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वही (5) भारतेर साधना--स्वामी प्रज्ञानन्द, (६) शिकागो वक्‍तृता-- 
स्वामी विवेकानन्द । 

(ख) साहित्य, कविता, इतिहास आदि-- 

(१) देशबन्धु ग्रन्थावली (बसुमती संस्करण), (२) बाँगलार 
रूप--गिरिजाशंकर राय चौधरी, (३) बंकिम ग्रन्थावली, (४) नवीन 
सेन का कुरुक्षेत्र, प्रभास, रेवतक और पलाशीर युद्ध, (५४) योगेन्द्र की 
भ्रन्थावली' (बसुमती संस्करण ), (६) रवि ठाकुर की “कथा व कहानी, 
चयनिका', 'गीतांजलि', धरे बाहिरें, गोरा, (७) भूदेव बाबू के 
सामाजिक प्रबन्ध! व पारिवारिक प्रबन्ध, (८) डी० एल० राय के 
दुर्गादास', 'मेवार पतन' “राणा प्रताप, (€) “छत्रपति शिवाजी'-- 
सत्यचरण शास्त्री, (१०) शिखेर बलिदान--कुसुदिनी वसु, 
(११) राजनारायण वसु का सेकाल व एकाल', (१२) सत्येन दत्त का 
'कुहु' व 'मेका' (कविता ग्रन्थ ), (१३) महृषि देवेन्द्रनाथ का 'आत्मजीवन- 
चरित्र, (१४) राजस्थान (बसुमती संस्करण ), (१५) “नव्य जापान-- 
मन्‍्मथ घोष, (१६) सिपाही युद्धेर इतिहास'--रजनीकान्त गुप्त, 
(१७) उपेन बाबू का "निर्वासितेर आत्मकथा व श्रन्यान्य पुस्तकें, 
(१८) कर्नल सुरेश विश्वास--उपेन्द्रकृष्ण वन्द्योपाध्याय । शिशुपाठय 
तीन शआ्राने वाले संस्करण में भारत के अनेक महापुरुषों की छोटी-छोटी 
जीवनियाँ मिलेंगी । 

पुस्तकों की यह सूची पर्याप्त है। कम से कम एक वर्ष की सामग्री 
इनमें मिल जायेगी । श्रव प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ कहता हूँ। 

प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है 
कि प्राथमिक शिक्षा में नवीन तथ्य सिखाने का प्रयत्न आवश्यक है। 
उच्च शिक्षा में नवीन तथ्य सिखाने के साथ ही तकं-शक्ति का विकास भी 
होना आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा में इन्द्रिय शक्ति पर अधिक निर्भर 
रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि उस समय चिन्तन-शक्ति और 
स्मरण-शक्ति भली भाँति जागती हैं । अतः जिस विषय के सम्बन्ध में भी 
बताया जाए--जैसे गौ, घोड़ा, फल, फूल, तो इन पदार्थों को नेत्रों के 
सामने रखे बिना सिखानत्ता कठिन होगा। उच्च शिक्षा में ऐसे विषय या 
वस्तुओं के सम्बन्ध में पढ़ाया जा सकता है जिन्हें छात्रों ने कभी नहीं 
देखा और बिना देखे ही छात्र चिन्तन शक्ति के बल पर उसे समभ लेते 
हैं। एक बात और है, सिखाने के समय जितनी अधिक इन्द्रिय शक्ति की 
सहायता ली जाती है उतनी ही सरलता से सिखाना सम्भव होता है। 
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वाँसुरी या किसी वाजे के सम्बन्ध में कुछ समभाना चाहो तो यदि छात्र 
वस्तु को नेत्रों से देख ले, हाथ से स्पर्श कर ले और वजाकर उसकी 
ध्वनि अ्पने कानों से सुन ले, तो उस विषय में उसे शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त 
हो जाएगा । इसका कारण यही है कि दृष्टि शक्ति, स्पर्श शक्ति तथा 
श्रवण शक्ति तीनों ही एक साथ काम में लग जाती हैं। गोद का शिशु 
' किसी पदार्थ को देखकर स्पर्श करता चाहता है और उसे मुँह में डालना 
चाहता है, इसका कारण यह है कि शिकज्षु सव इन्द्रियों द्वारा पदार्थों का 
ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार प्रकृति के नियम का श्रनुसरण 
करके यदि हम सभी इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकें तो हमें शीघ्र ही 
सफलता मिल सकती है। गणित सिखाते समय यदि हम केवल सिद्धान्त 
कंठस्थ न कराकर कौड़ी, संगमरमर या ईंट-पत्थरों के टुकड़ों से जोड़ता, 
घटाना, गुणा करना, भाग देना आ्रादि का उदाहरण दें तो बच्चे शीघ्रता 
से सीख सकते हैं। 
एक महत्वपूर्ण वात और है कि केवल मानसिक शिक्षा न देकर 
शिल्प-शिक्षा की व्यवस्था भी साथ-साथ करनी चाहिए। पुतला बनाना, 
मिट॒टी से मानचित्र बनाना, फोटो खींचना, रंग का प्रयोग, गाना 
सीखना, इन सबकी व्यवस्था करनी चाहिए । इससे न केवल सर्वाद्धीण 
शिक्षा मिलेगी अ्रपितु साथ ही साथ लिखने-पढ़ने की भी विशेष उन्नति 
होगी । कई प्रकार की विद्या सीखने से लड़कों की बुद्धि बढ़ती है, लिखने- 
पढ़ने में मत लगता है। लिखने-पढ़ने का नाम सुनकर भय नहीं लगता । 
विभिन्न वस्तुएँ न दिखाकर केवल रटाते हुए लिखाई-पढ़ाई सिखाना 
प्रारम्भ कर देने से तो उस लिखाई-पढ़ाई में आनन्द नहीं आ्राता । वच्चा 
लिखाई-पढ़ाई से भयभीत हो जाता है और उसकी बुद्धि का विकास नहीं 
होता । शिशु के आँख, कान, नाक, हाथ और जिह्ना यदि उपभोग की ओर 
में जाने वाली कोई वस्तु प्राप्त करते हैं तो सब इन्द्रियाँ जाग्रत हो जाती हैं 
। परिणामस्वरूप बुद्धि भी जाग्रत हो जाती है और ज्ञानवृद्धि के कारण पढ़ाई- 
| लिखाई में उसको झ्रानन्द आने लगता है। मानसिक प्रशिक्षण के अभाव 
[मै शिक्षा के मूल में ही त्रुटि रह जाती है। अपने हाथों से कोई वस्तु बनाने 
,प जिस प्रकार का आनन्द प्राप्त होता है उस प्रकार का आनन्द संसार 
; बहुत ही कम मिल पाता है। सृष्टि आनन्द से परिपूर्ण है। सृजन के 
'हैस आनन्द को बच्चे थोड़ी उम्र में ही महसूस करने लगते हैं । जव कि वे 
फ़ेई भी वस्तु बनाते हैं चाहे वह वगीचे में वीज वोकर पौधे उगाना हो, 
पअपने हाथों से पुतला बनाना हो ; किसी भी वस्तु की नई सृष्टि करके 


श्ज्य 


बच्चे स्वर्गीय आनन्द प्राप्त करते हैं। जिन उपायों से छात्र इस झ्रानन्द 
का किशोर वय में ही उपभोग कर सकें, उनका प्रवन्ध अ्रवश्य होना 
चाहिए। इससे उन्हें मौलिकता तथा व्यक्तित्व के विकास में सुविधा 
प्राप्त होगी । वह पढ़ाई-लिखाई से भयभीत न होकर श्राननद प्राप्त 
करना सीखेंगे । विलायत के अधिकांश प्राथमिक स्कूलों में छात्र बागवानी 
का काम सीखते हैं, व्यायाम करते हैं, कवायद करते हैं, पढ़ाई के साथ-. 
साथ खेल आदि में भी व्यस्त रहते हैं, गाना-बजाना सीखते हैं, 
कवायद करते हुए मार्गों पर दल बनाकर घूमते हैं, मिट्टी के खिलौने 
आदि बचाना सीखते हैं, कहानियों के द्वारा अनेक देशों की और अनेक 
विषयों की बातें सीखते हैं । कहानियों के माध्यम से शिक्षा देना सर्वाधिक 
लाभप्रद और आवश्यक है, इससे छात्रों को इस बात का अनुभव ही नहीं 
होता कि वे कुछ लिखना-पढ़ना भी सीख रहे हैं । वे तो यही समभते हैं कि 
कहानी सुन रहे हैं या खेल रहे हैं। प्रथम अवस्था में पाठय-पुस्तकों की कोई 
आवश्यकता नहीं है। जब पेड़-पौधे, फूल आदि के सम्बन्ध में बताओ्रो 
तब उनके समक्ष यह सब रहने चाहिए । जब उन्हें श्राकाश और नक्षत्रों के 
सम्बन्ध में बताश्रो तव उन्हें खुले आकाश के नीचे ले जाकर सिखाना 
चाहिए । जो कुछ उन्हें सिखाओ्रो वह उनके नेत्रों के समक्ष उपस्थित रहना 
चाहिए। जब भूगोल पढ़ाओ तव मानचित्र, ग्लोब आदि रहना चाहिए। 
जब इतिहास पढ़ाश्रो तब सुविधानुसार अ्रजायबघर आदि स्थानों में ले 
जाना चाहिए। निर्धनों को शिक्षा देते समय संगीत, छपाई, चित्रकला, 
बागबानी भ्रादि भी सिखलाये जाने चाहिएँ। यदि ऐसा न हुआ तो 
प्राथमिक शिक्षा एकदम व्यर्थ है। वस्तुओं का ज्ञान ही अधिक झावश्यक 
है, पाठ कंठस्थ करना नहीं । ह 

मैंने प्राथमिक शिक्षा के सिद्धान्तों या नीति के सम्बन्ध में ही 
कहा है, पाठय-पुस्तकों के सम्बन्ध में जानबूभकर कुछ नहीं कहा। 
पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता बहुत कम है और जो भी पाद्य-पुस्तकें हों 
उनका महत्व भी कम है। यदि शिक्षक योग्य नहीं तो प्राथमिक शिक्षा 
सफल नहीं हो सकती । स्ंप्रथम तो शिक्षक को प्राथमिक शिक्षा के 
मौलिक सिद्धान्त समभने चाहियें। तभी वह नई प्रणाली से शिक्षा प्रदान 
कर सकता है । शिक्षक को अपने हृदय में प्रेम और सहानुभूति को स्थान 
देता होगा । यह आवश्यक है कि वह छात्रों के दृष्टिकोण से ही सब 
वस्तुओं को देखे । यदि शिक्षक अपनी कल्पना छात्रों की स्थिति में नहीं 
कर सकता तो वह किस प्रकार छात्रों की कठिनाइयों और अन्तियों को 
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समझ सकता है। इसी कारण अध्यापक का व्यक्तित्व सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण होता है। शिक्षा के प्रमुख उपादान तीन हैं--(१) शिक्षक का 
व्यवितत्व, (२) शिक्षा-प्रणाली, (३) शिक्षा के विषय और पाठ्य- 
पुस्तकें । यदि शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है तो किसी भी 
प्रकार की शिक्षा सम्भव नहीं हो सकती। चरित्रवान, व्यक्तित्व सम्पन्न 
शिक्षक मिल जाए तभी शिक्षा की प्रणाली निर्धारित हो सकती है। फिर तो 
कैसी भी विषय की पुस्तक सरलता से पढ़ाई जा सकती है। 


न न न 


श्राशा है आ्राप सब सकुृशल होंगे | .इति॥ ,.. [काट 


६६ हे न क्षति कि ह 
८ ६-५ कर 


पं 


मीन स््शभी ड्ले जेल 
६-१-२६ 


तुम्हारा पत्र यथा समय मिल गया था। उत्तर देने में मुझे विलम्ब 
हुआ । इसके लिए तुम दुःखी न होना । आशा है कि तुम हर प्रकार की 
मानसिक अशान्ति से दूर रहकर, प्रसन्न भाव के साथ अपना कर्त्तव्य 
पालन करते रहोगे। एक स्थल पर मिल्टन ने लिखा है-मस्तिष्क 
का अपना एक विशिष्ट महत्व है, यह स्वर्ग को तलरक श्रौर नरक को 
स्वर्ग बना सकता है। यह बात तो सत्य है कि इस तथ्य को हर स्थिति 
में लाभवायक नहीं माना जा सकता, परन्तु श्रादश को प्रत्येक क्षण 
 त्ामने न रखने से जीवन में प्रगति करना असम्भव है। जीवन की 
कोई भी अवस्था अशान्ति से रहित नहीं होती । इस तथ्य को विस्मृत 
पहीं किया जा सकता । 
मैं अपनी कारा-मुक्ति के सम्बन्ध में अब अधिक नहीं सोचता, 
एम्हें भी अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की अनुकम्पा से 
मुर्के यहाँ मानसिक शान्ति प्राप्त हुई है। आवश्यकता पड़ने पर तो मैं 
यहाँ सम्पूर्ण जीवन व्यत्तीत कर सकता हूँ । इस प्रकार की शक्ति प्राप्त 
करने की मेरी इच्छा है। मेरी शुभ कामना से तो कुछ होता नहीं, परच्तु 
विद्व जननी की शुभकामना श्र आशीष तुम्हारी सदेव रक्षा करें 
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यही मेरी कामना है। मैं और क्या लिखूँ, तुम विश्वजननी में विश्वास 
रक्‍्खो, उनके अनुग्रह से तुम समस्त विपदाओं और मोह-तद के पार 
उतर जाञ्रोगे | यदि हृदय में सुख और शान्ति नहीं है तो किसी भी दक्षा 
में (बाह्य श्रभाव दूर हो जाने पर भी) मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। 
इस कारण सब कारये करते हुए विश्व जननी के चरणों में हृदय को अश्रपित 
करना चाहिए। इति। | 


६७+* * 
श्री श्री दुर्गा सहाय 
मॉडले जेल 
१२-२-२६ 
पूजनीया मँकली भाभी, 
कुछ दिन पूर्व आपका पत्र मिला था। मुझे यह 

जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि अशोक ने इतना उत्तम कातना सीख लिया 
है। कह नहीं सकता कि यह बात सुनकर मुझे विस्मय क्यों नहीं हुआ ? 
वास्तव में सृत कातना इतना सरल है कि मेरे विचार से किशोर वय 
के लड़के-लड़कियाँ भी सरलता से सूत कात सकते हैं । श्रासाम के अ्रंचल 
में एक रीति प्रचलित है कि कन्या को उत्तम सूत कातता अवश्य आना 
चाहिंए। यह उसी प्रकार की प्रथा है जैसे कि हमारे यहाँ उत्तम भोजन 
बनाने की प्रथा है। गोरा और अरुणा आदि यूत क्‍यों नहीं काततीं ! 
उन्हें समय तो भ्रवश्य ही मिलता होगा । मेरे विचार से यदि कोई अपने 
हाथ के काते हुए सूत का वस्त्र अपनी आँखों से देखे तो उसका सूत 
कातने का उत्साह श्रवश्य ही बहुत बढ़ जाएगा । जिस प्रकार अपने हाथों 
से बनाया हुआ भोजन स्वादिष्ट लगता है उसी प्रकार अपने हाथों से 
काते हुए सूत से बना कुर्ता तथा श्रन्य वस्त्र भी अवश्य ही बहुत पसन्द 
आयेंगे । 

आ्राजकल मेरे पत्र प्रायः बिना काट-छाँट के अपने गन्तव्य स्थान 
प्र नहीं पहुँचते । ईश्वर की इच्छा कूछ ऐसी ही है। सम्भवतः श्राप 
इसका अभिप्राय समझ गई होंगी । 


* श्रीमती विभावती वसु के नाम दो पत्र । . 


श्छ्द 


आपका पत्र मिलने से पूव ही यहाँ कवूतरों का दड़वा वन गया 
था। दुर्भाग्य से इसी दौरान में एक कवृत्तर को एक बविलाव खा गया। 
विलाव के अ्रपराध पर विचार करने के लिए यहाँ कोर्ट विठलाया गया। 
वाना डालकर और रात को जाल विछाकर बिलाव को गिरफ्तार 
भी किया गया । पहले तो यह निश्चित किया गया कि विलाव को 
गसी दी जानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की हत्या करने पर मनुष्य को 
काँसी दी जाती है। बाद में सोचा गया कि फाँसी देने से किसी को कोई 
लाभ नहीं होगा। झ्त: विल्लियों के भोजन की ही व्यवस्था होनी चाहिए । 
एक महाशय ने तो यहाँ त्तक कहा कि इस देझ में बहुत से लोग ऐसे भी 
हैं जो संकट पड़ने पर विल्ली को भी खाने के लिए तंयार हैं, अर्थात्‌ इस 
प्रकार के कंदी भी यहाँ जेल में हैं। यदि उन्न कैदियों को मांस, मछली न 
मिले तो वे बिल्ली का मांस भी खाने को तैयार हो सकते हैं । इन बातों 
को सुनकर सब व्यक्तियों के मन में करुणा-भाव जाग उठा और बविलाव 
को बोरे में वन्द करके वनवास देने का आदेश दिया गया | 
लगभग एक माह तक मुर्गी ने अण्ड सेये तब कहीं श्रण्डों से बच्चे 
तिकले । इयंका मुगियों की देखभाल करने के काम पर नियुक्त किया 
गया था। आरम्भ से ही इयंका ने अण्डे गायव करने शुरू कर दिये। 
अण्ड तो होते थे पाँच-छ: और हमारे पास आने लगे दो-तीन, शेष श्रण्डे 
उसकी कृपा से गायव होते रहे । जब वह पकड़ा गया तो विवज्ञ हो गया । 
प्रद्यपि उसकी उम्र ७१ वर्ष की है फिर भी उसका उदर विज्ञाल है। 
हुत से लोग तो कहते हैं कि वह गणेश जी का अवतार है, क्योंकि 
उसका पेट उन्हीं के पेट की भाँति विशाल है। इसके वाद इयंका की कृपा 
से प्रतिदिन मुर्गी के बच्चे मरने प्रारम्भ हो गए। दस बारह में से केवल 
तीन जीवित रह गए हैं। सम्भवत: भ्रव यह नहीं मरेंगे। एक दिन 
असावधानी के कारण एक वच्चे को चील उड़ा ले गई। प्रात:काल जब 
भेद खुला तव इयंका साधु बनकर बोला “मुसीतु” अर्थात्‌ वहतो था 
ही नहीं । बहुत धमकाने के उपरान्त उसने अपना अ्रपराध स्वीकार 
फर लिया | 
वास्तव में इयंका बुरा मनुष्य नहीं है। उसने तो समभ रखा हैं 
| कि जगत्‌ में सत्य का सार है--पेट । “तस्मिन्‌ तुष्टे जगत्‌ तुष्टम्‌ ।” पेट 
भरत पर ही जगत सन्तुष्ट होता है । अतः पेट के लिए कोई भी काम 
फरन मे वह किसी से पीछे नहीं रहता । वह वर्मी भाषा में बुद्ध भगवान 
की स्तवन भली भाँति कर लेता है, एक स्तवन उससे सुनकर मैने भी 
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सीख लिया है। जब लोौटूगा तव आपको सुनाऊंगा । 

बंगाल जेल से स्थानान्तरण करके इस जेल में चार कैदी हमारा 
काम करने के लिए लाये गए हैं परन्तु उन्तमें काम का मनुष्य केवल एक ही 
है। .उसके ऊपर ही रसोई-घर का उत्तरदायित्व है। यहाँ गनेक 
प्रकार के मनुष्य दिखलाई पड़ते हैं, जिनसे श्राचनद और शिक्षा दोनों ही 
मिलते हैं । 

दो माह तक तो वेद्यक दवाओं के सेवन से मुझे बहुत लाभ हुआ्ना 
था | सम्भवतः अब दवा बदलनी पड़ेगी क्योंकि विशेष लाभ दिखलाई 
नहीं पड़ रहा | यहाँ गर्मी आरम्भ हो गई है। गर्मी इस वार कुछ 
जल्दी पड़ना आरम्भ हो गई है। चलो जी, ये दिन भी बीत ही जाएँगे। 
मेरे पत्रों को संभाल कर रखना और मँभले दादा के श्राने पर उन्हें 
दिखलाना। 

आशा है कि वहाँ सव ठीक-ठाक होंगे। मैं मंभले दादा को 
लिख रहा हूँ कि लड़के-लड़कियों को चित्रांकन और संगीत सिखाने के 
लिए मास्टर रख लें। वह इस बात से सहमत होंगे या नहीं, यह मैं नहीं 
जानता | परन्तु मैं तो अपने जीवन में इन दोनों वस्तुओं का अभाव अनु भव 
करता हूँ। लड़के-लड़कियों के सुशिक्षित मिलने पर मुझे बड़ा संतोष 
होगा । | 

हमने भी यहाँ सरस्वती-पुजा की थी । पूजा के खर्च के सम्बन्ध में 
सरकार से हमारी खींचातानी चल रही है, दुर्गा-पूजा और सरस्वती-पूजा 
के रुपये श्रभी तक सरकार से नहीं मिले। मैं इस पत्र के साथ और भी 
कई काग़ज़ात भेज रहा हूँ, जिनसे ज्ञात हो जाएगा कि हमसे सम्बन्धित 
व्यय का भार बंगाल सरकार के ऊपर है, न कि बर्मा सरकार के ऊपर | 
वर्मा सरकार कहती है कि व्यय का भार बंगाल सरकार के ऊपर है और 
बंगाल कौन्सिल में सरकार की ओर से बताया गया है कि सब व्यय वर्मा 
सरकार वहन करती है। इन कागजों से ज्ञात हो जाएगा कि बंगाल 
सरकार ने वह व्यय देना अस्वीकार कर दिया है। इन कागजों के साथ 
दो प्रार्थना-पत्रों की प्रतिलिपियाँ भी भेज रहा हूँ। ये प्रार्थना-पत्र हमने 
बर्मा सरकार के पास भेजे थे । इति। 

सुभाष 
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श्द 
श्री श्री दुर्गा सहाय 
माँडले जेल 
६-४-२६ 
पूजनीया भाभी जी, 
| यथा समय आपके दोनों पत्र मिल गये थे, परल्तु मैं 
ग्राज तक उनका उत्तर न दे सका । इसके लिए क्षमा करें | 
मेजदादा के भेजे हुए कंधा और दियासलाई मिल गए हैं। वह 
काफी अच्छे बने हैं। भ्राशा है कि शने: शने: और भी वेहतर होते जावेंगे । 
आजकल यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। दिन में तो हम तली हुई 
भिगा मझली के समान हो जाते हैं, परन्तु रात को -कुछ ठण्ड हो जाती 
है, इसीलिए नींद आ जाती है। 
इस समय आयुर्वेदिक औषधि सेवन कर रहा हूँ। कुछ दिन सेवन 
करने के उपरान्त ही लाभ का पता लगेगा । 
अ्रशोक और अरुण द्वारा काते गये सूत से बनती हुई दो धोतियाँ 
मिलीं | अच्छी हैं। उसी पासेल के एक वण्डल में पापड़ भी मिले । 
जिन्होंने सूत काता है उनके लिए भी इसी सूत के कपड़े या कुर्ते बनवाना । 
अपने ही सूत से बना हुआ वस्त्र पहुन कर उनका उत्साह और भी अधिक 
बढ़ेगा । 
जीवन का जब एक ढर्रा बच जाता है तव कभी-कभी वेचित्र्य की 
आवश्यकता होती है। मैंने इस नतनता के लिए ही कबूतर तथा अन्य 
पक्षी पाले हैं। कल हम एक तोता लाए हैं। अगले महीने एक मना 
भी लायेंगे। 
मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने पत्र के साथ जो काग्रज़ात भेजे 
थे वह क्यों नहीं मिले । इस प्रकार की गड़बड़ कभी-कभी हो जाती है। 
गोपाली की परीक्षा कैसी रही, उसका पूरा विवरण भेजना । आज- 
कल अशोक कौनसी कक्षा में पढ़ रहा है ? 
इस सप्ताह मैं मेले दादा को पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आजकल 
बह सोचता हूँ कि श्रव जेल पर तो हमारा स्थायी अधिकार हो ही गया 
है। एसा लगता है कि जेल से हमें कोई सरलता से नहीं मगा सकता । 
आशा है कि आप सब सकशल होंगे। पिताजी और माता जी 
हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार हो । इति। 
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सेन्सर के वाद अनुमति द्वारा 
प्राप्त पत्र डी० झआई० जी० आ्राई० बी०, 

२४-४-२५ सी० आई० डी०, 

डी० आ्राई० जी० ह १३, एलीसियम रो, 
झ्ाई० बी०, सी० ञ्राई० डी०, कलकत्ता 

बंगाल 
माँडले जेल 
प्रिय श्री बसु, 


आपका पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुईं। सड़कों की प्रकाश व्यवस्था 
के सम्बन्ध में जो कुछ आपने लिखा है, उसे पढ़कर मुझे बड़ा अनुतोप 
प्राप्त हुआ । विशेष रूप से मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्राप इस 
मामले को पी० यू० समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस 
सम्बन्ध में मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्राप इस विषय पर बहुत श्रच्छी तरह 
से विचार करेंगे। मुझे आशा है कि कारपोरेशन आसानी से सड़कों की 
प्रकाश व्यवस्था के म्युनिसिपलीकरण करने के विचार का परित्याग नहीं 
करेगा जब तक इसके विपरीत पर्याप्त कारण न हों (चाहे प्रकाश गैस 
द्वारा हो, चाहे विद्युत से) । यदि आप आवश्यक समझें तो गजट के 
माध्यम से जनता की राय जान सकते हैं । यदि आपको इस कार्य के कोई 
विशेषज्ञ मिल जावें तो उनसे तो अवश्य ही सलाह ले लीजिए। यदि 
दुर्भाग्य से आपको यह कार्य किसी निजी संस्था को सौंपना ही पड़े वो 
ऐसी स्थिति में आप केवल इंग्लेण्ड में ही टैन्डरों के लिए विज्ञापन न 
निकालें श्रपितु योरप महाद्वीप के अन्य देशों में भी इसे विज्ञापित करें। 
इस सब कार्य में पर्याप्त समय लगेगा । अतः इस विषय पर शीघ्रातिशीत्र 
ही निर्णय लेना उचित है। यदि सड़कों के प्रकाश की व्यवस्था नगर- 
प्रशासन के हाथ में आ जाती है तो उस स्थिति में भी गौण उत्पादनों को 


# श्री सन्‍्तोषकुमार वसु के नाम यह पत्र १६-४-२६ को लिख कर समाप्त 
किया । 
३ आप पूरी तरह से प्रकाश अधीक्षक के प्राक्कलन पर ही निर्भर न रहें । 
आवश्यक समझें तो किसी स्वाधीन विशेषज्ञ की भी राय ले लें । 
सुभाष 


हु०ण२र 


व्यापारिक कार्यों में प्रयोग करने की वात' को दृष्टिच्युत मत कर देना । 
मैं तो समस्त नई सड़कों पर--विज्ञेष रूप से उन क्षेत्रों की सड़कों 
पर जो कारपोरेशन में सम्मिलित किये गए हैं--विद्युतीकरण की नीति का 
ग्रनुमोदत करता हूँ । यदि हम कलकत्ता विद्युतपूर्ति संस्थान से विद्युत- 
करेंट खरीद कर केन्द्रीय कार्यालय, मार्केट आदि को प्रकाशित करे तो 
मेरे विचार से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। जब तक खर्च कम न हो 
प्रथवा अधिक सुविधाएँ न प्रदान की जायें तब तक इस विभाग के 
कार्य-भार को बढ़ा देना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी, वल्कि इसका 
परिणाम तो यह होगा कि विद्युत अधीक्षक को वेतन-वृद्धि की माँग प्रस्तुत 
करने में और अ्रधिक सहारा मिलेगा । 
मैं समभता हूँ कि आवारा कुत्तों से मुक्ति प्राप्त करने की योजना 
प्रभी कार्यान्वित नहीं हुई होगी । भव क्या स्थिति है ? 
मुझे आशा है कि आप कोल्ड स्टोरेज की योजना का परित्याग 
श्रासाती से नहीं करेंगे। यदि आप आवश्यक समझें तो मछली, माँस 
एवं फलों के व्यापारियों से यह ज्ञात कर लें कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज 
पत्र लगाने से उन्हें कुछ लाभ भी होगा ग्रथवा नहीं ? यदि इससे 
उनको लाभ होता है तो हम कोल्ड स्टोरेज संयस्त्र के खर्चे को पूरा करने 
के लिए उनसे कुछ फीस ले सकते हैं। मुझे ज्ञात नहीं कि हमारे यहाँ का 
. मार्केट कार्यालय भिन्न-भिन्न खाद्य-पदार्थों की महीने भर की कीमतों की 
प्रोसत का सारांश तैयार करता है अथवा नहीं। मेरे विचार से भिन्न- 
भिन्न खाद्य-पदार्थों का महीने भर का औसत सिकालना और उन 
श्रौसतों की पिछले वर्ष के अनुवर्ती महीने के औसत से तुलना 
ला और आगे चलकर भविष्य में इसी प्रकार का तुलनात्मक 
प्रध्ययनन करना हितकर सिद्ध हो सकता है। ऐसा करने से हम एक 
ही नजर में यह बतला सकेंगे कि वस्तुओं का मूल्य गिर रहा 
हैग्यवा चढ़ रहा है। इन औसतों की सूचियों को पी० यू० एवं 
_जट्स समितियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है और गजट में 
भी प्रकाशित किया जा सकता है। वर्ष के भ्रन्त में कीमतों का वाधिक 
श्रौसत भी निकाला जा सकता है । वस्तुओं का औसत मूल्य निकालने का 
गर्य सभी स्युनिसिपल मार्केटों में होता चाहिए, फिर समस्त कलकत्ते का 
रेत्य-माध्य मार्केट कस्ट्रोल हारा निकाला जा सकता है। मार्केट कन्ट्रोलर 
की चाहिए कि वह इस सभी औसतों का अध्ययन सूक्ष्म रूप से करे। उसे 
पह भी ज्ञात करने का प्रयत्न करना चाहिए कि भिन्न-भिन्न माकटों में 


श्फ्३्‌ 


एक ही वस्तु के मूल्यों में क्‍यों अन्तर है एवं मूल्यों के कम करने की युक्ति 
पर भी विचार करना चाहिए। मुझे ज्ञात नहीं है कि बाजार-नियन्त्रण 
अधिकारी ने खाद्य-पदार्थों की पूर्ति में वृद्धि करते अथवा उनके मूल्य 
गिराने की दिल्ला में कोई कदम उठाया भी है अथवा नहीं ।* इस दिला में 
पहला कदम तो यह है कि हमें भिन्‍्न-भिन्‍न वस्तुओ्रों के मुल्य की सही 
स्थिति ज्ञात हो, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक दूकानदारों को अनुचित 
मुनाफाखोरी से रोका जावे। इसका सबसे आ्रासान ढंग यह है कि खाद्य- 
पदार्थों का एक मार्केट से दूसरे मार्केट में पुनवितरण स्थानीय रूप में 
होना चाहिए, ताकि किसी विशेष स्थान पर यदि किसी वस्तु की अ्रधिक 
माँग है तो उस वस्तु का मुल्य कम किया जा सके । इस पुनवितरण को 
विक्रेताओं के माध्यम से सफल बनाया जा सकता है। यदि कोई कानूनी 
रुकावट न हो तो कारपोरेशन इसे अपने हाथ में ले सकता है । 

समस्त कलकत्ते के लिए प्रत्येक प्रकार की उपलब्ध एवं इच्छित 
वस्तुओं+ का एक आदर केन्द्रीय मार्केट बनाना सम्भव नहीं है। हाग मार्केट 
को माँस और फलों का केन्द्रीय मार्केट बनाया जा सकता है । कालिज स्ट्रीट 
मार्केट को केन्द्रीय मछली मार्केट बनाना चाहिए, क्‍योंकि यह तो वहाँ की 
स्थानीय जनता का मुख्य भोजन है। दुग्ध का केन्द्रीय बाजार स्यालदह 
सर्वोत्तम रहेगा । इस आधार पर कलककत्ते के मार्कटों का विकास होना 
चाहिए। मैं तो यह बात सोचता हूँ कि कलकत्ते के समस्त मार्केटों 
के विकास के लिए हमारे पास कोई योजना हो, इस समय तो हम अंधेरे 
में टटोल रहे हैं । 


+* इस सम्बन्ध में श्री एस० सी० राय (सहायक अधिशासंन श्रधिकारी | 
की राय लेना हितकर होगा । आगे चलकर भारतीय अर्थशास्त्र के लिए इन श्ाँकड़ों 
का बड़ा लाभ होगा । ये आँकड़े म्युनिसिपल कर्मचारियों की वेतन सम्बन्धी माँग की 
जाँच में भी सहायक होंगे । इस समय केवल आवश्यक वस्तुओं का औसत-मूल्य ज्ञात 
करने की आवश्यकता है--विलास की वस्तुओं को छोड़ा जा सकता है । 
सुभाषचन्द्र वसु 
यहाँ मैं खाद्य-पदार्थो से सम्बद्ध हूँ, अन्य पदार्थों से नहीं । 
+ किसी भी मार्केट के विकास की मंजूरी देने से पहले हमारे मस्तिष्क में 
उसकी एक रूपरेखा हो कि वह सार्कट कैसा होता चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया 
गया तो मार्कट का विकास अ्रव्यवस्थित होगा और अन्त में सब मामला गड़वड़ हो 
जावेगा । मुझे तो कालिज स्ट्रीट मार्कट के मामले में ऐसा ही होने की श्राशंका है । 


१ 
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शिक्षा अधिकारी का क्‍या हाल है ? विभागीय कार्य के अतिरिक्त 
नें चार काम करने के लिए तेयार रहना चाहिए--(१) भिन्न-भिन्न 

वार्डो में ग्रनिवाय प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में विभागीय प्राक्कलन 
तेयार करें और अनिवाय॑ शिक्षा के अन्तर्गत पाठशाला जाने योग्य 
सभी वालकों की गणना के आधार पर संगत तथ्यों को एकत्रित करें। 
(२) किन्डर गार्टन शिक्षा प्रणाली के तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें तथा 
थिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य-मुख्य तथ्यों की, विशेष रूप से बालकों के 
सम्बन्ध में, जानकारी प्राप्त करें। (३) भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणियों के 
विद्यार्थियों के लिए पाठय-पुस्तकें तैयार करने की स्वस्थ प्रणाली खोजना 
और उन पुस्तकों को लिखने के लिए योग्य व्यक्तियों को चुनना | 
(४) अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालय का प्रवन्ध करना। कार्य के 
विस्तार के साथ-साथ शिक्षा अधिकारी की उपलब्धियाँ भी तव तक बढ़ती 
रहनी चाहिए, जब तक कि उसका वेतन अन्य विभागों के अधिकारियों 
के वेतन के वरावर न हो जावे। यद्यपि शिक्षा-विभाग को बनाने 
में कई वर्ष लग जावेंगे, परन्तु हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। वह 
विभाग कलकत्तें के सभी पाठशालाओं में जाने योग्य दीन-हीन वालक- 
वालिकाओं की शिक्षा के लिए उत्तरदायी है, उसका महत्त्व भला अन्य 
विभागों से कम कैसे समझा जा सकता है। 

जहाँ तक म्युनिसिपल बेकिंग का सम्बन्ध है, उस विषय में भ्रभी 
कुछ दिन चुप रहना ही श्रेयस्कर है। आपके इस विचार से मैं सहमत हू । 

कारपोरेशन द्वारा प्रवन्धित स्टोसे मेहतरों को क्या सुविधाएं प्रदान 
कर रहे हैं ? इस विषय में मैं तो पूर्णरूपेण अ्रनभिज्ञ हूँ । 

मेरे विचार में कारपोरेशन को दो समस्याओं के सम्बन्ध में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए । प्रथम समस्या 
है कि कलकत्ते के समस्त स्कलों एवं कालिजों के विद्याथियों का स्वास्थ्य- 
परीक्षण, दसरो समस्या है राजनीति विज्ञान विभाग के अन्तगंत एक 
उप-विभाग खोलने की । जनसाधारण को इस विषय में कोई जानकारी 
नहीं है कि राजनीति विज्ञान में योरुप और अमरीका के लोगों ने कितनी 
विशिष्टता प्राप्त कर ली है। अमरीका में तो विशेष रूप से नयर-प्रशासन 
को एक अलग विज्ञान हो बना दिया गया है। उन्होंने नगर-प्रशासन 
प्रणाली और उसके सिद्धान्तों पर वहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। यदि 
म्युनिसिपल सरकार को राजनीति-विज्ञान के पाठ्य-क्रम के अ्न्तगंत 
सम्मिलित कर लिया जाता है तो इससे वड़ा लाभ होगा। ऐसा करने से 


१८५ 


राजनीति-शास्त्र का एक पक्ष पूर्णरूपेण व्यावहारिक बन जावेगा और हम 
विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को नगर प्रशासन के आन्तरिक कार्यों का 
पूर्ण ज्ञान कराने में सहायक होंगे, यहाँ तक कि यहाँ की अर्थ-व्यवस्था का 
भी उन्हें ज्ञान करा देंगे। यदि आप चाहें तो इस विषय में कारपोरेशन 
सदस्य रामप्रसाद जी से भी वार्तालाप कर सकते हैं । 

जहाँ तक स्वास्थ्य-परीक्षण का सम्बन्ध है, यदि वह प्रतिवर्ष नहीं _ 
हो सकता तो नियमित रूप से हर दूसरे अथवा तीसरे वर्ष अवश्य होना 
चाहिए। ऐसा करने से हमें बिल्कुल सही-सही ज्ञात हो जावेगा कि 
अनुवर्ती बन्ध के विद्यार्थी पहले बन्ध के विद्यारथियों से श्रधिक स्वस्थ हैं 
अथवा नहीं । ऐसा करने के लिए विश्वविद्यालय को कारपोरेशन तथा 
स्वास्थ्य एसोसियेशन के साथ अनुक्रम बन्धत करना होगा । 


१६-४-२६ 


इस पत्र को मैंने झ्राज से दो महीने पू्वं लिखना आरम्भ किया 

था, परन्तु तभी से यह अ्रधूरा ही पड़ा है। इतने दिनों में न जाने कितनी 
घटनायें घट गई होंगी । आज तो मैं इसे समाप्त करके श्रापके पास प्रेषित 
करे दे रहा हूँ । 

भाई साहब के पत्र द्वारा मुझे यह ज्ञात हुआ कि नगर के भिन्‍न- 
भिन्‍न भागों में मलेरिया संक्रामक रूप से फल रहा है। इससे मुभे बड़ा 
दुःख हुआ । 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कारपोरेशन ने नगर का शैक्षिक 
सर्वेक्षण करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह कार्य तो पिछले वर्ष ही 
हो जाना चाहिए था, खेर न होने से तो होना अच्छा है । 

विद्याधरी सरिता के सम्बन्ध में जो प्रयत्न आपने किये उनमें मैंने 
विशेष रुचि ली है। मेरा अनुमान है कि इस समस्या को हल करने से 
पहिले आपको विदेश से एक सरिता-अ्रभियन्ता बुलाना होगा । इसके लिए 
आप अभी से इंग्लैण्ड, अमरीका एवं योरुप के अन्य देशों में विज्ञापन क्‍यों 
नहीं प्रकाशित करा देते ? आपको. अ्रच्छा अभियन्‍्ता मिलने में यदि वर्षो 
नहीं तो कई महीने तो श्रवश्य ही लग जावेंगे। 

इस दौरान में मैं डा० बैन्टले से पत्र-व्यवहार करूँगा । उनसे कहूँगा 
कि वे प्रतिरूपों की सहायता से विद्याधरी सरिता का परीक्षण करें और 
यह पता लगावें कि नमक भील क्षेत्र में जलमार्गों का भविष्य में क्‍या रूप 
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हो सकता है। योरुप में ऐसे परीक्षण हुए हैं और उनके परिणाम वहुत अच्छे 
रहें हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण है मर्सी नदी के साथ भी ऐसा ही परीक्षण 
किया गया था। कारपोरेशन को इस वात को याद रखना चाहिए कि 
जल-निकासी की मुख्य योजना का निश्चय करने से पूर्व, नाले-नालियाँ 
कहाँ जाकर गिरेंगे, यह निरचय करना आवश्यक है। हो सकता है कि 
' हमारे यह अग्रिम सुझाव गलत निकलें, परन्तु जल-निकासी का आधार 
तो यही होंगे । 

श्री विलकिन्सन छुटिटयों के बाद लौटकर आ रहे हैं ग्रथवा नहीं ? 
मुझे तो उनके चले जाने पर बड़ा दुःख होगा । 

यातायात विभाग के नये अधीक्षक कैसे लगे ? क्‍या वाचा महोदय 
के समय से अ्रव कुछ सुधार हुआ है ? 

मैंने भव से कुछ मास पूर्व डीटी ४ गऊखाने में चारे और चने की 
छोटी-मोटी चोरियों से सम्बन्धित एक रिपोर्ट भेजी थी। ई० जी० पी० 
समिति के आग्रह पर मेरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। क्या आपको इस 
सम्बन्ध में कुछ जानकारी है कि समिति ने इस पर कुछ विचार किया 
अथवा इस मामले को यहीं दबा दिया ? 

क्या श्री कोट्स छुट्टी से लौट आये हैं ? 

मैं समभता हूँ कि कहीं सड़क-विभाग में हमें आमूल-चूल परिवर्तन 
न करना पड़े । सिद्धान्ततः तो केन्द्री करण से मुझे कोई लगाव नहीं है, परन्तु 
फिर भी मैं ऐसा सोचने के लिए विवश हूँ कि कुछ वर्षों के लिए सड़क 
विभाग को अलग ही किसी विशेष रूप से प्रशिक्षित सड़क-अ्रभियन्ता 
की देख-रेख में केन्द्रित कर देना चाहिए। वतंमान व्यवस्था के 
अन्तगंत तो आप इस विभाग की कार्ये-कुशलता को एक विशेष स्तर 
तक उठा नहीं पायेंगे । मैं इस बात को जानता हूँ कि जिला अभियच्ता 
तथा श्री कोट्स मेरे इस सुझाव के विरुद्ध होंगे, परन्तु इस नई योजना का 
किसी भी वतंमान अधिकारी के वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना 
चाहिए। 

कृपया चेचक जैसे संक्रामक रोग के सम्बन्ध में न भूल जाइये। 
इस रोग के आवधिक आवतंत के कारणों की खोज की जानी चाहिए । 

क्या आपको छटनी अधिकारी की पूरी रिपोर्ट मिल गई है ? 

'हमारा लेखा-विभाग पर्याप्त रूप से कुशल है।' ऐसा कहने में मैं 
ग्वं अनुभव करता हुँ--परन्तु कभी-कभी हमारे श्रधिकारी श्रावर्यकता 
पे भ्रधिक उत्साही वन जाते हैं । जब मैं वहाँ था तव तो ञ्राम तौर से ऐसा 
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उत्साह दिखलाने से मुख्य लेखा अ्रधिकारी को रोक दिया करता था । 

मुझे यह जानकर बड़ा दुःख है कि कलकत्ते में साम्प्रदायिक झगड़ा 
हो गया--समभिये हमारे पाप का घड़ा भर चुका है। न जाने देश की 
आत्मा को क्‍या हो गया है ? जब तक मैं कारागार से मुक्त नहीं हो जाता 
तब तक मुझे वास्तविक कारणों और झगड़ा करने वाले लोगों का ठीक-ठीक 
पता नहीं लग सकता। अब तक मैं तो समझ रहा था कि वंगाल साम्प्र-' 
दायिक भगड़ों से मुक्त है, परन्तु ऐसी बात न निकली । 

ग्राज्ा है श्राप सब लोग अच्छी तरह होंगे । अब मैं पत्र समाप्त 
करता हूँ । 


समस्त शुभ कामनाग्रों के साथ 
आपका प्रिय भाई 


सुभाषचन्द्र बसु 
श्री एस० के० वसु, 
१० ए, गोपाल घोष लेन, 
किद्रपुर--कलकत्ता । 
९१००* 
निरीक्षणोपरान्त पास किया गया । 
ह० अस्पष्ट माँडले जेल 
३-४-२६ (द्वारा डी०आई० जी० श्राई० बी०, 
डी० आई० जी० भ्राई० बी०, सी० आ्राई० डी० (बंगाल) 
सी० आई० डी०, बंगाल १३, ऐलीसियम रो, कलकत्ता) 
२६-४-२६ 


श्री चरणेषु-- 

माँ, आपका छः फरवरी का पत्र यथा समय मिल गया था, 
परन्तु अनेक कारणों से उत्तर नहीं दे सका। आपका पत्र आयेगा यही 
विश्वास लेकर मैंने आपको पत्र नहीं लिखा। इतने दिनों बाद 
आपका पन्न पाकर बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन पत्र को पढ़ते-पढ़ते न जाने 
वह आनन्द कहाँ चला गया ? सोचा कि यदि जेल से बाहर होता तो 


* श्रीमती वासन्‍्ती देवी के नाम दो पत्र । 
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कदाचित्‌ श्रापको कुछ सानन्‍्त्वना दे पाता । आज लगभग डेढ़ वर्ष बीत जाने 
के उपरान्त भी हम हर प्रकार से एक दूसरे से विछड़े हुए हैं। इस दीघे 
प्रवास-निशा का कव अ्वसान होगा, यह तो केवल ईइवर ही जानता है। 
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं तो अ्न्धकार का अभ्यस्त हो चला हूँ । 
बाहर का प्रकाश और भी दूर होता जा रहा है। कारावास के प्रारम्भिक 
दिनों में, बन्दी होने के कारण, एक प्रकार की जलन हृदय में अनुभव 
करता था, वहु जलन अब दाने: शने: घटती जा रही है। निविकार भाव 
हृदय में श्राता जा रहा है । कभी-कभी तो यह भी मालूम नहीं पड़ता कि 
मैं किस दिद्या में बढ़ता चला जा रहा हूँ । हमें प्रवासी बनाकर सरकार किस 
उद्देश्य की पूर्ति कर रही है इस तथ्य को मेरा मन समझ कर भी नहीं 
समझ पा रहा। इसीलिये सदंव प्राथना करता हूं कि ईदवर विपत्ति और 
वाधाश्रों के मध्य से मेरे इस अशान्त जीवन को अपनी श्रोर आकर्षित कर 
ते। मैं समभता हूँ कि उसने किसी महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही 
मुभको हर प्रकार से निराश्चित बना दिया है | डेढ़ वर्ष के इस दी्ध काल 
में और ऐसी असहाय स्थिति में रहकर भी क्‍या मैं उसकी ओर अग्रसर 
हो पाया हूँ ? 
जाने दीजिये, क्‍या कहते-कह॒ते मैं क्या कहने लगा। न जाने 
कब भापके श्री चरणों के दर्शन कर पाऊंगा । आपके सम्बन्ध में बिना सोचे 
नहीं रहा जा सकता । सम्भवत: एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब 
ग्रापकी वात स्मरण ते आती हो । यदि मैं श्रपना सर्वेस्व देकर भी आपको 
कुछ सान्त्वना दे सकता, या आपकी सेवा कर सकता तो अपने आपको 
धन्य समभता, परन्तु ऐसा होना संभव कहाँ ? 
ह ऐसा प्रतीत होता है कि आज लेखनी कुछ भी लिखने में असमर्थ 
है, इसलिए बस आज यहीं तक । हम सबका प्रणाम स्वीकार कीजिये । 
ति। 
आ्रापका सेवक 
सुभाष 
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सेन्सर के उपरान्त अनुमति माँडले जेल 
प्राप्त पत्र द्वारा डी० आई० जी० आई० बी०, 
हु० अस्पष्ट । सी० आई० डी० ५ 
रृ८-७-२६ १३, एलोसियम रो, कलकत्ता 
डी० झ्राई० जी० श्राई० बी०, " २१-७-२६ 


सी० श्राई० डी०, बंगाल 


श्री चरणेषु-- । 
माँ, बहुत दिन हुए पटना के पते पर आपको एक पतन्न लिखा 
था। आशा है कि नियत समय पर मिल गया होगा। १६ जून को आपको 
पत्र लिखने बेठा था परन्तु थोड़ा सा लिखने के बाद लेखनी फिर श्ागे 
नहीं बढ़ी। वह पत्र आज तक अधूरा ही पड़ा है, इसी लिये उसे नये 
सिरे से लिखने बेठा हूँ। इस दौरान में आपने जो-जो कष्ट सहन किये 
हैं उनके सम्बन्ध में सोचने से हृदय काँपने लगता है। क्या: भगवात 
इतना निष्ठुर है? क्‍या मनुष्य की परीक्षा इसी प्रकार होती है! 
२६ जून की सन्ध्या को समाचार-पत्र में जब यह दुखद समाचार पढ़ा 
तभी सबकी अ्रनुमति से एक तार आपको भेजा गया था, बाद में श्रापको 
पत्र लिखने की इच्छा हुई, परन्तु जब लिखने बैठा तो उपयुक्त शब्द ही नहीं 
मिल पा रहे थे कि क्‍या लिखूँ, और क्‍या न लिखूँ ? किस प्रकार की 
सान्त्वना भेजूं ? किस प्रकार जोक के गुरुतर भार को हल्का करने 
का प्रयास किया जाए ? परन्तु कुछ भी निश्चित नहीं कर सका। आपको 
देखने की प्रबल इच्छा है, परन्तु वह अभी पूर्ण नहीं हो सकती । जीवन 
में कभी यह इच्छा पूर्ण होगी ग्रथवा नहीं, श्राज तो यह भी नहीं कहा 
जा सकता। मैं तो यहाँ स्थायी रूप से रहने को तैयार हूं । श्राज जब 
हम कारागारों में हैं, हमारे समक्ष जननी, बंगजननी, विश्वजननी, यें 
सब सेंकड़ों गुना पवित्र, सुन्दर व प्रिय हो उठी हैं। हमारे मानस जगत 
में तो वे सदेव निवास करती हैं, किन्तु उनकी सत्ता का निवास मानस 
जगत्‌ में लौकिक जगत्‌ से हमारे अलगाव की अनुभूति को और भी तीक्र 
कर देता है। 
मानस जगत्‌ में स्थित उन सब महान्‌ मूर्तियों की श्रोर निहारते हुए 
कितने दिन, कितने मास और कितने वर्ष व्यतीत करने होंगे, श्रभी इसका 
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, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता । इतने पर भी मैं विद्वास करता हू 
कि मनुष्य की आ्रात्मा सत्य है, उसका जीवन सत्य है, और मनुष्य के 
प्ाथ मनुष्य का सम्बन्ध भी सत्य है। इस जीवन के समाप्त होने पर भी 
जीवन का श्रन्त नहीं होगा, जीवन के सम्बन्धों का अ्रन्त नहीं होगा। 
पाथिव शक्ति हमें कारागार में डाल सकती है, हमारा सर्वस्व अपहरण 
कर सकती है, परन्तु जीवन का अन्त नहीं कर सकती | जीवन के पवित्र 
सम्बन्धों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । गौरवमय भविष्य की कल्पना 
ग्रौर ध्यान हमारे वर्तमान दुःखों को पूर्ण रूप से विस्मृत कराने में 
समथथ हैं। भविष्य में प्रकाश प्राप्त करने के लिए ही हम वतंमान के निविड़ 
तम को सहन कर रहे हैं। इसीलिये बहुत असहाय होने पर भी दृढ़संकल्प 
होकर उस सुप्रभात की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

जगत के मूल में जो न्याय की प्रतिष्ठा है उसे हमें मानना ही 
पड़ेगा । मैं इसी लिये यह विश्वास करता हूँ कि हमारा भी एक दिन 
आएगा जब हम वर्तमाव अ्रभावों का प्रतिश्ोध गिन-ग्रिन कर लेंगे । 
इस विश्वास के कारण ही हम वास्तविकता के भार से नहीं दबे, न दवाये 
ही जा सकेंगे। 

जाने दीजिए, व्यर्थ में मैं न जाने क्या-क्या लिख गया हूँ ? स्देव 
ग्रापकी चिन्ता बनी रहती है। आपका क्‍या हाल है ? मँकले दादा और 
भाभी आपसे मिलने आते हैं, यह जानकर बहुत प्रसन्‍नता हुई। यहाँ 
नवीन समाचार तो कुछ हैं ही नहीं । इति । ह 

श्रापका सेवक 
सुभाष 
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माँडले जेल 
२७-७-२६ 
जिनोया मंझली भाभी, 
आपका १४ जुलाई का पत्र आज मिला । 
भ्रशोक का पत्र तो इससे पूर्व ही मिल चुका था। उसका ज्ञीघत्र ही उत्तर 


* श्रीमती विभावती वसु के नाम दो पत्र । 
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दूंगा। दादा क्‍या अ्रव भी नौकरी कर रहे हैं? कोई नई नौकरी कर 
ली है, या पुरानी नौकरी पर ही डटे हुए हैं? यदि मेजदीदी गोरक्षपुर 
गईं तो गोरा को छोड़ जाएँगी या लड़के-लड़की सब को साथ ले 
जाएँगी ? माँ और पिताजी का पत्र बहुत दिन से नहीं आया । गजट में 
देखा था कि गोपाली पास हो गया है। अ्रव वह॒ क्‍या करेगा ? आप 
लोग माता वासन्‍्ती देवी के पास जाते हैं यह जानकर प्रसन्तता हुई। 
वह॒ किस मकान में रहती हैं ? उनको एक बार देखने की प्रबल इच्छा 
है, परन्तु कोई उपाय नहीं सूक पा रहा । मैं सरकार की खुशामद नहीं 
कर सकेता। यह मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसी विपत्ति के समय भी मैं उन्तकी 
कोई सेवा नहीं कर सका । 

यहाँ साधारण वर्षा होती है, परन्तु फिर भी इस महीने गर्मी कम ही 
है। जेल में और शहर में कई प्रकार की बीमारियाँ फंल रही हैं । हम में से 
एक व्यक्ति को इनफ्ल्यूएंजा जेसा एक रोग हो गया था, इस रोग का 
नाम सैन्डफ्लाई फीवर' है । यह एक प्रकार के मच्छर के काटने से 
फैलता है। बाद में एक दूसरे व्यक्ति को एपेंडिसाइटिस हो गया । इसके 
बाद एक को लंगड़ा बुखार हुआ। मुझे भी आशंका हुई कि कहीं 
टाइफाइड न हो जावे, परन्तु छठे दिन बुखार उतर गया। इस समय यहाँ 
किसी का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, काम में मन नहीं लगता, वसे मुभे 
कोई गंभीर रोग नहीं हुआ । 

ग्राप सब लोगों का क्‍या हाल है ? पूजा की छुट्टियाँ कब प्रारम्भ 
होंगी ? आप छुट्टियों में करस्योंग जाएँगी या और किसी जगह ? 

इस समय यहाँ कोई गंभीर रूप से बीमार नहीं है। यहाँ की 
बातों और व्यवस्था से तो यही भ्नुमान होता है कि यहाँ राजबन्दियों 
की संख्या और बढ़ेगी । सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो । इति । 

सुभाष 
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१०३ 
श्री श्री दुर्गा सहाय 
माँडले जेल 
२८-७-२६ 
पूजनीया मंभली भाभी 
मैं आपके २७ अप्रैल के पत्र का उत्तर आज तक नहीं 
दे सका, इसके लिए क्षमा करेंगी । क्या गोपाली का परीक्षा परिणाम घोषित 
हो चुका है ? अशोक और अरुण के पत्र मुझे देर से मिले थे, जिनका उत्तर 
मैंने दे दिया है। आज्ञा है उन्हें यथासमय मिल गए होंगे । दीदी के पत्र से 
ज्ञात हुआ कि अरुणा अ्रव ससुराल में है| बड़ी दीदियाँ ग्राजकल कहाँ हैं ? 
विमल कहाँ है और उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है ? 
इस वार जून-जुलाई के महीने में पिछले वर्ष की अपेक्षा यहाँ 
'ड है, परन्तु इसके वाद गर्मी पड़ेगी या नहीं, कह नहीं सकता । अ्रवकी 
गर तो यहाँ एक एक करके सभी को बिस्तर पकड़ना पड़ा। केवल मैं ही 
साथा जो बीमार नहीं पड़ा । ऐसा मालूम तो होता नहीं कि ठण्ड न 
ड़ने से पेट की तकलीफ हो जाएगी । गत वर्ष की भाँति श्राजकल भी 
किसी काम में मन नहीं लग रहा । वस किसी न किसी प्रकार दिन बीत 
रहे हैं। सर्दी आने पर पुत्त: पढ़ने-लिखने में मत लगाऊंगा। समाचार-पत्र 
में पढ़ा था कि इस वार वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, और गर्मी से लोग 
मर भी रहे हैं। यहाँ की गर्मी के विषय में श्रभी कुछ नहीं कह सकता । 
मैंने मसले दादा को लिखा था कि घर पर मास्टर लगाकर 
लड़के-लड़कियों को गाने-बजाने की शिक्षा देने का प्रवन्ध करें--सम्भवत 
प्रारम्भ में तो वे सीखना नहीं चाहेंगे । उन्हें तो वलपूर्वक सिखाना 
पड़ेगा। परन्तु इसका आनन्द वे जीवन भर उठायेंगे । यदि मैं गाना 
वजाना अथवा चित्रांकन जानता तो यहाँ मेरे दिन और भी भ्रधिक 
आनन्द से व्यतीत होते । 
हमारा तोता खा-खा कर मोटा होता जा रहा है, परन्तु ऐसे लक्षण 
दिखलाई नहीं पड़ते कि वह बोलना भी सीख जाएगा। कबूतरों का 
"रिवार बढ़ता ही जा रहा है, अब छः: जोड़े हो गए हैं। दो जोड़े सफेद 
गले मिश्रित, एक जोड़ा लाल, एक जोड़ा सफेद, दो जोड़ मोरपंखी हैं। 
ऐरपंखी कवूतर देखने में वहुत ही सुन्दर हैं। मोर की भाँति स्देव 
चते रहते हैं।दो जोड़ों ने अंडे दिए हैं, जिन्हें वे से रहे हैं। इनके 
टने पर वंश और भी बढ़ेगा । हमारे यहाँ जो पोखर है, आजकल उसके 
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किनारे प्रातःकाल कवूतरों के भुंड श्रेणीबद्ध होकर बेठते हैं। उस समय 
वे बहुत ही सुन्दर लगते हैं । 

आजकल माँ और पिताजी कहाँ हैं भर कसे हैं ? मुझे बहुत 
दिन से उनका कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ । क्‍या छोटे मामा का परीक्षा 
फल निकल गया ? वह और छोटे दादा कब लौटेंगे ? मीरा के टाइफाइड 
की बात मैंने नहीं सुनी थी, मुझे तो दीदी के पत्र से ज्ञात हुआ कि उसे 
टाइफाइड हो गया था। मीरा अरब क॑ंसी है? नदादा अ्रव कौनसी 
नौकरी कर रहे हैं? नौकरी पक्‍को है या अस्थायी है ? लाल मामा 
बाबू की प्रैक्टिस कसी चल रही है ? और दूसरे मामा बाबू कहाँ और 
केसे हैं? लाल मामा बाबू का स्वास्थ्य कैसा है ? गोपाली अब कहाँ है ! 
वह मुर्के पत्र तो लिख ही सकता है। दोदी वहीं रहेंगी या कटक जाएंगी ? 
पलि का स्वास्थ्य अब कंसा है ? क्‍या मेजदादा के कारखाने का मात 
बाजार में जाने लगा है ? 


१०४४ 
मॉँडले जेल 
१९२६ 

प्रियवरेषु, 
झ्रापका दिनांक २-५-२६ का पत्र पढ़कर मुभे बड़ी प्रसन्नता 
हुई। उत्तर देने में विलम्ब हो गया, इसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। मैं 
अब बहुत सी बातों में स्वतन्त्र नहीं हूँ, यह तो श्राप समभते हो होंगे। 
आपके पत्र द्वारा भवानीपुर के सब समाचार जानकर एक साथ सुख 
और दुःख दोनों ही अनुभव किए बिना नहीं रह सका । श्राजकल बंगाल में 
प्रायः सर्वत्र ही दलबन्दी और लड़ाई-भगड़े दिखाई देते हैं। जहाँ काम कम 
है वहाँ फगड़ा उतना ही अधिक है। भवानीपुर में कुछ काम हो रहा है 
इसी कर वहाँ झगड़ा और विवाद अपेक्षाकृत कम है। मैं सोचता हूं इस 
बात के ज्क्कर में निरपेक्ष मनुष्य भी आये बिना नहीं रह सकता | भगड़ा 
करने वाले तो असंख्य लोग हैं, परन्तु जो मीमांसा कर सके ऐसा मनुष्य 
क्या समस्तेञ्जंगाल में एक भी नहीं है ” इस दलबन्दी के कारण ही बंगाल 
हा ला 7 हे 


* श्री भूपेद्ननाथ वन्दोषाध्याय के नाम । 


ते श्राज श्रीयुत अनिलवरण राय जैसे देशभक्त को खो दिया। कौन वता 
प्कता है कि अभी और कितनों को खोना पड़ेगा। बंगाली आजकल 
प्रन्थे होकर कलह और विवाद में पड़े हुए हैं, इसी कारण इस तथ्य को 
प्मभते हुए भी नहीं समझ रहे हैं। निःस्वार्थ ग्रात्मत्याग की वात तो 
कहीं सुनाई ही नहीं देती । एक महाप्राण व्यक्ति ने अपने झ्रापको निःशेष 
करके महाशून्य में विलीत कर दिया। अ्रग्नि के समान उस त्यागमूर्ति ने 
बंगालियों के समक्ष आत्मप्रकाश की ज्योति प्रज्वलित की । वंगालियों ने 
उस दिव्य आलोक के प्रभाव से क्षणभर के लिए स्वग का आनन्द प्राप्त 
किया था परच्तु आलोक के बुभते ही बंगाली फिर स्वार्थ में डब गए 
ग्राज बंगाल में सर्वत्र केवल अधिकारों के लिए छीना-भपटी चल रही है। 
जिसके पास क्षमता है वह उस क्षमता की सुरक्षा के लिए चिंतित है और 
जिसके पास क्षमता नहीं है वह क्षमता छीन लेने के लिए प्रयत्नशील है । 
दोनों पक्षों का कहना है कि देशोद्धार हो तो हमारे ही द्वारा हो, नहीं तो 
उसकी आ्रावश्यकता ही नहीं है। इन क्षमतालोलुप राजनीतिज्ञों के झगड़े 
गऔऔर विवाद को छोड़कर और मौन रहकर आत्मोत्सग कर सकें क्‍या ऐसे 
कार्यकर्ता आज वंगाल में नहीं हैं ? 

जिन व्यक्तियों ने श्रपनी बौद्धिक और आत्मिक उन्नति की उपेक्षा 
रुके जन-सेवा का ब्रत लिया है वह यदि इस तुच्छ कलह-विवाद में 
गवको फंसे हुए देखकर, अत्यन्त निराश होकर राजनीति से दूर हट जायें 
तर आइचये नहीं । जो व्यक्ति अपने मानसिक और पारमार्थिक कल्याण को 
विस्तृत करके जनहित में संलग्न हो रहे हैं क्या इन क्षुद्र भगड़ों में वे अपने 
प्रापको फंसा देंगे ? जनसेवा के सम्बन्ध में निराश होकर वे यदि पुनः 
परमाथिक कल्याण में व्यस्त हो जायें तो क्या उन पर किसी प्रकार का 
दोप लगाया जा सकता है ? मैं आज यह वात स्पष्ट रूप से समभ रहा हूं 
कि यदि वर्तमान स्थिति चलती रही तो बंगाल के वहुत से निःस्वार्थ कार्य- 
कर्ता शने: शर्तें: अनिलवरण वाला मार्ग अपनाने के लिए विवश्ञ हो जायेंगे । 

वंगाल के कार्यकर्त्ताओं में व्यापारिक बुद्धि बहुत आ गई है। 
उन्होंने ग्रव कहना आरम्भ कर दिया है कि 'मुझे अधिकार दो नहीं तो 
गा नहीं करूँगा।” मैं पूछता हूँ कि भगवान की सेवा करना 


॥॒ 


कानदारी या ठेकेदारी कब से हो गई ? मैं तो समकता था कि सेवा का 
शद्श ही यह ता 

दो, दान जहाँ तक हो सम्भव, 

मत करो कामना पाने की । 
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जो बंगाली इतनी शीघ्रता से देशबन्धु के त्याग की बात भूल गए 
यदि उन्होंने बहुत दिन पूर्व ही विवेकानन्द की वीर वाणी भी भुला दी 
तो इसमें क्या भ्राइचय की बात है ? 

दुःख ओर कलंक की बात सोचकर हृदय विदीण्ण हो जाता है। 
प्रतिकार का न तो कोई उपाय ही है, न शक्ति ही । इस कारण कभी 
कभी सोचता हूँ कि पत्र आदि लिखना बन्द करके बाह्य जगत्‌ से सब 
सम्बन्ध तोड़ लूँ। लोक से दूर देशवासियों की श्लोर से मैं तिल-तिल कर 
जीवन को समाप्त करके प्रायश्चित्त कर सकेता हूँ । यदि सर पर भगवाब 
हैं, और पृथ्वी पर सत्व की प्रतिष्ठा है तो हमारे हृदय की बात एकव 
एक दिन भविष्य में देशवासी अवश्य समभेंगे। हमने कभी कल्पना भी नहीं 
की थी कि बीसवीं शताब्दी में बंगाल में एक ऐसे प्रहसन का अभिनय | 
भी देखना पड़ेगा जो “जब रोम जल रहा था तब नीरो बाँसुरी वजा 
रहा था” का नवीन उदाहरण प्रतीत होगा । 

मैंने बहुत कुछ कह दिया, हृदय के आवेग को मैं दबा कर न रख 
सका। आपको अपने बहुत ही निकट मानता हूँ, इसीलिए यह सब कहने 
का साहस हुआ । आप लोग संगठनात्मक कार्यों में व्यस्त हैं, आशा है । 
आ्राप इस दलदल के पंक की ओर नहीं जायेंगे । ! 

विद्यालय के समाचार पढ़कर विशेष प्रसन्‍्तता हुई। घर की बात 
सुनकर मैं दुःखित हुए बिना नहीं रह सका। यह वात मैं पहले से ही 
जानता था और चण्डी बाबू आदि बन्धुओों से कई वर्ष पूर्व ही मैंने यह कह 
भी दिया था। मैं सदैव यही सोचता था कि कार्यकर्त्ताश्रों ने 'पट्टे पर 
जमीन लेकर जो मकान बनवाना प्रारम्भ किया था वह व्यापारिक दृष्टिशी 
से व्यावहारिक न था। इससे जमींदार को ही लाभ होगा । श्रन्ततोगत्व 
ञ्रब तो “गतस्य शोचता नास्ति ।” यह बात बहुत श्राशाजनक है कि आ५ 
अकेले ही 'गह-निर्माण' कोष संग्रह करने के लिए कटिबद्ध हैं। कार्य करते 
समय सफलता या असफलता की ओर ध्यान न दें । कहा भी है-- 

“न हि कल्याण कृत कश्चित्‌ दुर्गंति तात ! गच्छति ।” 

समिति के सब समाचार प्राप्त करके प्रसन्नता हुई। यदि आप 
मेहतर, मोची आदि तथाकथित भमिम्न श्रेणी के बालकों के लिए एवं 
विद्यालय खोल सकें तो अत्यन्त श्रेष्ठ बात होगी । इस विषय में श्रमृत रे 
भी परामश करना । बहुत दिन हुए मुझे उसका पत्र मिला था, परल्तु मैं 
उत्तर नहीं दे सका ; इस बात का मुझे खेद है। श्राज कुलदा को उत्तर वे 
रहा हूँ । श्राशा है कि आगामी सप्ताह में अमृत को भी पत्र लिखूंगा । 


| 
| 
| 
' 
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मैं वहाँ होता तो आप लोगों को पृथक न होने देता | नई शाखा के 
गठन में तो मैं अवश्य सहायता करता, परन्तु पूर्णतः: पृथक्‌ नाम से 
वीन प्रतिष्ठान की स्थापना नहीं करने देता । कुछ भी हो, अब तो कोई 
सरा उपाय है ही नहीं। जो हुआ सो ठीक ही हुआ, यह मानकर 
गयरत हो जाना पड़ेगा । आप लोगों ने विधान वनाकर अच्छा ही 
फ़्या। 
आशा है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि बालक 
[मिति जहाँ से चावल और चन्दा एकन्नित करे वहाँ आप न जाएँगे । यदि 
क ही स्थान पर दो एक सी समितियाँ चावल और चन्दा उगाहेंगी तो 
हाँ गृहस्थ लोगों को कठिनाई होगी । 
मेरे विचार से यदि आप दो कार्यकर्ताओं को कासिम वाजार 
लिटेकनीक स्कूल में शिक्षा दिला सकें तो टेक्निकल शिक्षा देने में बहुत 
[विधा होगी । मैं एक बार कासिम बाजार स्कूल में गया था। मुझे तो वहुत 
री अच्छा लगा । वहाँ कई नवीन विषय सिखाये जाते हैं जो कि साधारण 
कलों में नहीं सिखाये जाते, जैसे बेंत का काम, मिट्टी की सूर्तियाँ वनाना, 
व_ुहदार का काम, सिलाई का काम, विजली से मुलम्मा चढ़ाने का 
गम आदि । जिस दिन मैं वहाँ गया था, उस दिन बिजली से मुलम्मा 
ढ़ाने की मशीन खरीद कर मँगवाई जा रही थी । 
आपका भेजा हुआ समिति का विधान मुझे मिल गया है। 
7$ह बहुत खेद की बात है कि स्वास्थ्य-विभाग का काम सुचारु रूप 
पै नहीं चल रहा । इसका कारण यही है कि जनसाधारण को भली भाँति 
पाया ही नहीं गया । यदि उन्हें ढंग से बुलाया जाए तो वह आए 
विना रह नहीं सकते। हमारा प्रमुख उद्ददय उनमें सहज ज्ञान और 
कम प्रेरणा जाग्नत करना है। स्वास्थ्य-विभाग का उद्देश्य दातव्य 
चिकित्सालय के उद्देश्य से सर्वथा भिन्‍न है। उनमें यदि कार्य के प्रति 
+रणा जागृत करनी है तो उन्हें प्रेमपुवक अपनाना पड़ेगा । 
सम्भवत: आप लोगों को यह वात ज्ञात नहीं है कि दक्षिण 
कलकत्ता सेवाश्रम की कमियों के लिए मुख्य रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ । 
रहने के कारण मैं भली माँति उसे संगठित नहीं कर पाया और 
वलात्‌ मेरी गिरफ्तारी हुई। जब सेवाश्रम कालीघाट में था तब 
कान का किराया और सहकारी सम्पादक का वेतन मैं स्वयं देता था 
सवल बालकों के भरण-पोषण का व्यय जनसाधारण द्वारा दिये गये 
कदे से चलता था । सेवाश्रम के सम्बन्ध में मेरी झ्ात्मा निष्कलुप है, क्योंकि 
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जनता द्वारा दान दिये हुए धन में से मैंने एक पाई का भी दुरुपयोग नहीं 
किया । मेरी गिरफ्तारी के पश्चात्‌ भी भाई साहब (शरत्‌ बाबू) मेरा देय 
अंश बराबर देते आ रहे हैं। ञ्रब सेवाश्रम की आय बढ़ गई है और व्यय 
घट गया है, इस कारण उन्हें पहले की भाँति अ्रधिक नहीं देना' पड़ता। 
पहले जब मैं मास में दो सौ रुपये सेवाश्नम के लिए व्यय करता था तब बहुत 
से मित्रों ने कहा था कि मैं व्यथथ में छ: सात बालकों के लिए इतना धन 
व्यय कर रहा हूँ, इस धन का सदुपयोग दूसरे प्रकार से भी तो हो सकता 
है। परन्तु ये लोग यह नहीं जानते कि मैंने भावुकतावश सेवाश्रम के कार्यों 
में भाग नहीं लिया । लगभग वारह-चौदह वर्ष से जो गम्भीर व्यथा 
तुषारानल की भाँति मुझे दग्ध कर रही है, उसे बुझाने के लिए ही मैंने 
इस कार्य में भाग लिया। मैं कांग्रेस का कार्य छोड़ सकंता हूँ परन्तु सेवा- 
श्रम का कार्य छोड़ना मेरे लिए सम्भव नहीं है। 'दरिद्रनारायण' की सेवा 
का ऐसा सुअवसर मुझे अन्यत्र कहाँ मिलेगा ? इस सेवाश्रम के पीछे क्या 
इंतिहास छिपा हुआ है, इसका विचार कब मेरे मन में उठा और किस 
प्रकार मैंने चिन्तन से कमक्षेत्र में प्रवेश किया, ये सब बातें फिर कभी 
बताऊँगा | यदि इस पत्र में यह सब लिखने लगू तो अलग से एक ग्रन्थ 
ही बन जाएगा। ह 
बहुत बातें लिख दीं । श्रब॒ समाप्त करता हूँ । तुम्हारी जिज्ञासा का 
क्या उत्तर दूँ ? रवि बाबू की एक कविता मुभे बहुत ही प्रिय है। क्या 
कंवि की भाषा में उत्तर देना धुष्टता होगी ? कवियों का आदर इसी 
कारण किया जाता है कि कवि लोग हमारे हृदय की भावनाओं को हमसे 
भी अ्रधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए, 
कहता हँ-- ह ह 
| ..श्रब तक रहे हो खेलते 
बस कल्पना के जगत्‌ में 
राजधानी, जेलखाना 
या किसी अरण्य में 
या किया तुमने है बस 
विन्तन, औ कमंविहीन साधना 
£ (कद ओर 
दिवारात्रि बंठे-बंढे 
सुनता हूँ में हृद-वीणा 
८ >< 
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हैं कर रहा अपने को में 
मनिमित सदा इस भाव से 
कर सक कुछ कार्य में 
परमार्थ का भी चाव से 
24 >< 
कब बोलूंगा सुक्त हृदय से 
लक्ष्य पा लिया जीवन का 
तुम करो अनुसरण सब मेरा 
हैं रहे बुला गुरु तुम सबको 
मेरे जीवन से जीवन ले 
है महादेश मेरे जागो । 


स्वास्थ्य उतना अ्रच्छा नहीं है किन्तु उसके लिए चिन्तित भी नहीं 
१। भेरा प्रेम और प्रीति-सम्भाषण स्वीकार हो। अमृत आदि सव भाई 
से हैं? आप लोगों के कुशल समाचार प्राप्त करके मुझे प्रसत्तता होगी, 
परत्तु काम का समय नष्ट करके पत्र लिखना आवश्यक नहीं है। 
पैरा सप्रेम नमस्कार स्वीकार कीजिए | इति। 


१०५१ 
माँडले जेल 
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प्विनय निवेदन, 
आपका € नवम्बर का पत्र यथा समय प्राप्त हुआ | उत्तर 
देने में विलम्व हुआ । इसके लिए बुरा न मानें । यदि मैंने श्रपती इच्छा का 
प्रवुसरण किया होता तो सम्भवतः उत्तर न देता, वयोंकि राजवन्दियों से 
सम्बन्ध रखना वांछनीय नहीं होता ! यही सोचकर उत्तर दे रहा हूं कि 
आप भेरे पत्र की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आशा है यह पत्र पाकर आपको 

भेसत्तता होगी । 
श्राप लोग सामूहिक रूप से कारागार से मेरे मुक्त होने की 
कामना कर रहे हैं और आपने अपनी हादिक शुभकामनाएँ भी मेरे पास 


# श्री अनाथवन्धु दत्त के नाम । 
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भेजी हैं, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। इससे उत्तम 
पारितोषिक प्राप्त करने की कोई देश-भक्त कामना नहीं कर सकता। 
इसी कारण आपका पत्र पाकर, और समाचार-पत्रों में आप सबके 
विवरण पढ़कर, मुझे अनिवंचनीय आनन्द प्राप्त हुआ। मैं जानता हूँ कि 
ऐसा आनन्द प्राप्त करने वाला मन उच्च-स्तर का नहीं हो सकता। 
: किन्तु करूँ क्‍या? स्वदेशसेवी होने की स्पर्द्धा रखते हुए भी मैं एक 
मनुष्य हूँ । भला ऐसा कौन है जो प्रेम और अपनत्व को प्राप्त करके सुस्ी 
न होता हो ? कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा को जीतना श्रच्छा होता है। 
उच्च स्तर के कार्यकर्ताओ्रों को तो प्रत्येक प्रकार के प्रतिदान की आकांक्षा 
को जय करना वांछनीय है । मेरे लिए तो अभी यह बात एक आदर के रूप 
में ही है। हृदय पर हाथ रखकर कहना हो तो मुझे एलेक्जेन्डर सेल्किक 
के शब्दों में कहता पड़ेगा-- 
सिन्न मेरें भेजते हैं क्या कभी, 
शुभकामनायें या वित्ारों की लड़ी। 
मैं चौदह मास से जेल में हू, और इनमें से ग्यारह मास सुदूर बह्म 
देश में व्यतीत हुए हैं। कभी-कभी सोचता हूँ कि यह दीर्घकाल देखते ही 
देखते कैसे व्यतीत हो गया ? परन्तु कभी ऐसा लगता है कि न जाने यंहाँ 
कितने युगों से हूँ | कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यह मेरा श्रपना घर 
है ; कारागार से बाहर की बात तो स्वप्नवत्‌ प्रतीत होती है। ऐसा जान 
पड़ता है कि इस जगत्‌ में यदि कुछ सत्य है तो केवल लोहे की सलाखें, 
गारद और जेल की पत्थर की दीवारें। वास्तव में यह भी अपने किस्म का 
एक राज्य है। कभी-कभी सोचता हूँ कि जिसने जेल नहीं देखी, उसने जगत्‌ 
में कुछ नहीं देखा । संसार के बहुत से सत्य प्रत्यक्ष रूप से उसने नहीं देखे । 
मैंने अपने मन का विश्लेषण करके देखा है कि इस विचार के मूल में चिन्ता 
या ईर्ष्या नहीं है। वास्तव में मैंने जेल में आकर बहुत कुछ सीखा है। 
जीवन के बहुत से सत्य, जो किसी समय छाया से लगते थे अब स्पष्ट 
हो गये हैं। अनेक नई अनुभूतियों ने मेरे जीवत को सबल और गम्भीर 
बना दिया है। यदि ईइवर ने कभी मुझे अवसर दिया और जिद्दा को 
वाणी दी तो ये सब बातें अपने देशवासियों को बताना चाहूँगा । २ 
मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि मैं जेल में हूं । माँ के लिए दुःख 
सहन करना तो गौरव की बात है। इस बात का विश्वास करियेकि 
दुःख सहन करने में भी एक प्रकार के आनन्द की अनुभूति होती है। 
, यदि ऐसा न होता तो लोग पागल हो जाते ; कष्टों के बीच में रहते हुए 
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भी पूर्ण प्रसन्नता के साथ कैसे हँसते ? जिस वस्तु में बाहर से देखने पर 
कष्ट दिखाई देते हैं, उसमें भीतर झाँकने पर आनन्द का वोध होता है। 
पह तो निश्चित है कि वर्ष के तीन सौ पेंसठ दिन और चौवीसों घण्टे 
मेरा यही विचार नहीं रहता, क्योंकि अभी तक लौह शड्डला के चिह्न 
मेरे शरीर पर मौजूद हैं। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि जिसे ऐसी 
अनुभूति नहीं हुई, वह न तो कष्टों के माध्यम से जीवन को दृढ़ बना 
सकता है और न ही दुःखों में स्थिर रह सकता है। 

मुर्भे केवल यही परचात्ताप है कि चौदह मास का समय मैंने उपेक्षा 
में ही व्यतीत कर दिया | बंगाल की जेल में रहता तो सम्भवतः साधना 
पथ पर बहुत आगे बढ़ जाता | परन्तु यह होना वदा नहीं था । अ्रव मेरी 
तो केवल यही प्रार्थना है कि “जिसे तुम भ्रपनी पताका दो उसे वहन करने 
की सामथ्ये भी दो ।” जब कारागार से मुक्त होने की कल्पना करता 
हैँ तव आनन्द की अपेक्षा भय अधिक प्रतीत होता है। भय इस वात से 
होता है कि कहीं स्वस्थ होने से पूर्व ही कत्तंव्य का बुलावा न आ जाये । 
तव विचार आता है कि जब तक मैं स्वस्थ न हो जाऊँ, तव तक मुझे कारा- 
मुक्ति की वात नहीं सोचती चाहिए। श्राज मैं मत और शरीर से स्वस्थ 
नहीं हूँ इसी लिए कत्तंब्य की पुकार नहीं श्राई । जब मैं तैयार हो जाऊगा 
उस दिन एक क्षण के लिए भी कोई मुझे रोक कर नहीं रख सकता। 
यह सब भावना की वातें हैं। इनमें कितना सत्य है यह मुझे ज्ञात नहीं। 
जेल में रहते-रहते आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ सत्य एक हो जाते हैं। 
ऐसा प्रतीत होता है मानो भाव और स्मृति सत्य में परिणत हो गए हैं। 
मेरा भी ऐसा ही हाल है। भाव ही इस समय मेरे लिए सत्य हैं। इसका 
कारण भी स्पष्ट है--एकत्व-बोध में ही शान्ति हैं। ह 

आपने लिखा है--“देश और काल के व्यवधान ने आपको बंगाल 
देश के निकट और भी प्रिय वना दिया है।” परन्तु देश और काल के 
व्यवधान ने स्वर्णभूमि बंगाल को मेरे लिए कितना सुन्दर और सत्य 
वना दिया है, इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। देशवसन्धु ने अपनी 
एक वंगाली कविता मैं लिखा है--“बंगाल के जल और बंगाल की 
मिट॒टी में एक चिरन्तन सत्य छिपा हुआ है।” यदि यहाँ वर्ष भर न रहता 
तो क्या इस उक्ति की सत्यता इस प्रकार समझ सकता था। वंगाल के 
शस्य स्यामल खेत, मधुगन्धवाही मुकुलित आम्र-निकुछ्ज, मन्द-मन्द धूप 
वाली सन्ध्या की आरती, गाँव-गाँव के कुटीर प्रांगण की शोभा--यह सव 
दृश्य कल्पना में भी कितने सुन्दर हैं । 
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प्रातःकाल अथवा मध्याज्ञ के समय जब शुश्र बादलों की टुकड़ियाँ 
नेत्रों के सामने चलती नजर आती हैं तब क्षण भर के लिए विचार उठता 
है कि मेघदूत के विरही यक्ष की भाँति उनके द्वारा हृदय की कुछ 
व्यथायें बंगजननी के पास भेज दूं। कम से कम वेष्णवों की भाणा में 
कह भेजूं-- 

तुम्हारे लिए कलंक का बोझ 
बहन करने में ही है मेरा सुख 
सन्ध्याकाल की गहरी छाया के श्रागमन के समय जब दिवाकर 

माँडले दुर्ग की ऊँची दीवार के पीछे छिपने लगता है, अस्तोन्मुख दिनमणि 
के किरण-जाल से जब पदिचिमी क्षितिज सुरंजित हो जाता है और उस 
लालिमा से अ्संख्य मेघंड अपना रूप बदलने लगते हैं तथा देवलोक 
का भ्रम उत्पन्न करते हैं, तब स्मरण हो श्राता है बंगाल का श्राकाश 
और सूर्यास्त के समय का दृश्य। इससे पूर्व कौन जानता था कि इस 
काल्पनिक दृश्य में इतना सौन्दर्य छिपा है । 

प्रभात की विचित्र वर्णछटा जब दिशाओ्रों को श्रालोकित करते हुए 
अधेनिमीलित नेत्रों पर आ्राधघात करते हुए कहती है “अन्धे जागो-- 
उस समय मुझे याद आती है सूर्योदय की कहानी । यह वही सूर्योविय है, 
जिसमें बंगाल+के कवियों और साधकों ने बंगजननी का अन्‍्तदंशन प्राप्त 
किया था। 

रहने दीजिए, सम्भवतः मैं पंडित बन गया हूँ, परन्तु यह पांडित्य 
नहीं है, कोरी बकवास है । बहुत दिन तक भावों का आदान-प्रदान एक 
जाने से जो स्थिति क्वीती है, यह उसी स्थिति का एक उदाहरण है। जिस 
प्रकार एंजिन थोड़ी सी भाप छोड़कर आत्मरक्षा करता है, ठीक वही हाल 
मेरा है। 

मुझे यह जीनकर प्रसन्नता हुई कि सेवा समिति का कार्ये सुचारु 


रूप से चल रहा है।। लेंसडाउन शाखा के साथ किसी प्रकार का मन- 
मुटाव होना उचित नहीं है। आशा है कि वह भी सुचारु रूप से काय कर 
रही होगी । 


यदि दक्षिण कलकत्ता सेवाश्रम के अनाथालय के लिए आप कुछ 
कार्य कर सकें तो अति उत्तम होगा । ऐसा लग रहा है कि उसकी उन्नति 
वैसी नहीं हो रही जैसी कि होनी चाहिए परन्तु काम बहुत महत्वपूर्ण है। 

आपको पहचानने में मुझे कठिनाई नहीं हुई। आशा है कि आप 
सब सकुशल होंगे । मेरी सप्रेम वार्ता और आलिगन ग्रहण करें । इति। 
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निरीक्षणोपरान्त पास किया गया 


हु० अस्पप्ट 
११-१-२७ 

डी० आई जी० आई० बी०, रंगून सेन्ट्रल जेल 

सी० आई० डी०, बंगाल । २०-१२-२६ 


श्रीचरणेषु-- 
माँ, बहुत दिन बाद आपका पतन्न पाकर बड़ी शान्ति मिली। मैंने 

पहिला पत्र १३ सितम्वर को डाला था, दूसरा १७ नवम्बर को। 
सम्भवत: दोनों पत्र आपको मिल गये होंगे । आपका ३ दिसम्बर का पत्र 
आ्राज मिला है। आज से पाँच-छ: दिन पूर्व मैं माँडले जेल से यहाँ स्वास्थ्य- 
परीक्षा कराने के लिए आया था, सम्भवतः दो-चार दिन में माँडले फिर 
वापस चला जाऊँ। 

जब मैं पत्र लिखने बैठता हूँ, न जाने लेखनी क्यों आगे नहीं चलती ; 
विवश होकर थोड़ा सा.लिखकर छोड़ देता हूँ । यह वात नहीं है कि पत्र 
लिखने से कारा-कष्ट असहनीय हो जायेगा। यह कहना सत्य 
नहीं है कि मुझे यहाँ कोई कष्ठ नहीं, परन्तु जो कष्ट है वह तो है ही, 
नवह पत्र न लिखने से दूर होगा और न पत्र लिखने पर वढ़ ही 
जाएगा ? पत्र पढ़कर कष्ट न होता हो ऐसी वात भी नहीं है, परन्तु क्या 
केवल कष्ट ही मिलता है ? इन सब कड़वो-मीठी स्मृतियों को छोड़कर, 
जिनमें दर्द बहुत अधिक और सुख बहुत थोड़ा है, भला मैं कैसे जीवित 
रह सकूगा ? जव संस्यास नहीं लिया तव इतना दुखी होने पर भी वाहर 
को स्मृतियों को कैसे भूल सकेगा ? इसो लिए दुःख में भी उन्हें साथ 
रखना पड़ेगा । 

आप एकान्‍्तवास करना चाहती हैं, परन्तु क्या एकान्‍्तवास से ही 
आपको शान्ति मिल जाएगी ? कुछ समझ में नहीं आता ? आपके 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में दो-तीन दिन पूर्व एक समाचार-पत्र में पढ़ा था, तब 
इच्छा हुई थी कि तार भेजकर सब समाचार ज्ञात कर लूं। फिर सोचा 
कि जब दो-एक दिन में यहाँ से जा ही रहा हूँ तव माँडले पहुँचकर ही 
समाचार प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। इसी दौरान में मुे आपका 


+ श्रीमती वासन्‍्ती देवी के नाम । 
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पत्र प्राप्त हुआ । 

बन्दी की स्थिति में कितने दित तक और रहना पड़ेगा, इस बात 
को तो केवल भगवान ही जानते हैं । चाहे कितने ही दिन क्‍यों न रहना पड़े, 
मुझे इससे जो सहनशक्ति प्राप्त हुई है, उससे मैं सन्तुष्ट हूँ । प्राय: सोचता हूँ 
कि मैं भ्रभी बाहर जाने के लिए शरीर और मन से प्रस्तुत नहीं हैँ । जिस 
कार्य के हेतु भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, वह अभी पूरा नहीं हुप्ना । 
वेसे भी मेरी कारा-काल की शिक्षा अभी अधूरी ही समभिये। शान्त 
चित्त से जब कभी भी सोचता हूँ तभी यह विचार आता है कि मेरे लिए 
तो अब कारावास ही ठीक है। परन्तु मेरा मन हर समय इस बात को 
स्वीकार नहीं करता । केवल अपने परिजन ही नहीं अपितु बंगाल और 
समस्त भारत आज मेरे समीप एक मधुर उज्ज्वल स्वप्नवत्‌ है। वास्तविक 
सत्य तो दूर हो गया। श्रब तो मैं स्वप्त को साथ लिए हुए हूँ । इस स्वप्न 
के पीछे जो वास्तविक सत्य है उसके लिए कभी-कभी हृदय व्याकुल हो 
उठता है । यद्यपि मेरे जैसे पाषाण-हृदय मनुष्य के लिए इस भाव को दवाये 
रखना सम्भव है, परन्तु मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं श्रपने झ्रापको 
संन्यासी नहीं मानता । इस कारण दु:ख को अस्वीकार करने का अ्रधिकार 
मुझे नहीं है । 


माँडले जेल 
३०-१२-२६ 


जो पुरानी स्मृतियाँ मन में उठती रहती हैं और जिनसे मुझे यह 
लम्बा समय व्यतीत करने में सहायता मिलती है, उनमें व्यथा का श्रश 
अधिक है, ऐसा नहीं लगता । वास्तविकता तो यह है कि उनमें सुख- 
शान्ति का अंश ही अ्रधिक है, परन्तु वतमान के साथ तुलना करने पर 
ही व्यथा सजीव हो उठती है। मैं यह भी नहीं कह सकता कि उस व्यथा 
में कोई सुख नहीं है। 

मेरे एक मित्र ने श्राज से कुछ दिन पूर्व मुझे लिखा था--देशवासिय 
के आँसुओं में श्रपने आँसू मिलाकर हम व्यथा के बोझ को हल्का करते 
हैं, परन्तु वह सानन्‍्त्वना भगवान ने श्रापको नहीं दी। वास्तव में यह 
बात सत्य है। नीरवता और निर्धनता के वातावरण में आँसुझों की 
माला पिरोना वहुत ही कष्टप्रद होता है, परन्तु इस विपत्ति के समय भी 
हम किसी के काम नहीं झा सके, यह विचार भी कम कष्टदायक नहीं है। 
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अपने श्रापको कर्म-क्षेत्र से दूर रखकर मेरे पास यह सोचने का 
कोई उचित कारण नहीं है कि “भ्रपता व्यक्तिगत दुःख लेकर किसी को 
क्यों परेशान करूँ ।” आपने लिखा था-“न मालूम तुम सबसे इस जीवन 
में मिलना भी होगा अथवा नहीं ।” मैं इस सम्बन्ध में एकदम निराश 
नहीं हूँ । मैं हर प्रकार के दुःख उठाने को सदंव प्रस्तुत हूँ। यदि मातृ- 
भूमि के कल्याण के लिए मुझे जीवन भर कारागार में रहता पड़े तव 
भी मैं अपना कदम पीछे नहीं हटाऊँंगा । 

मैं अपने जीवन को एक सोह्देश्य कार्य के रूप में ले रहा हूँ। 
जीवन में सफलता या विफलता देना तो भगवान के हाथ में हैं। मुझे 
तो केवल इस बात का दुःख है कि यहाँ रहकर मुझे जितनी उन्नति करनी 
चाहिए थी, उतनी उन्नति न कर सका। फिर भी भेरे कारावास का 
समय व्यर्थ नहीं गया। आपने सत्य ही कहा है--“तुम्हारे निर्वासित 
जीवन के प्रतिघात भगवान स्वयं वहन कर रहा है ****** एक दिन यह 
समय भी समाप्त होगा ही ।” इस बात का तो मुझे भी विश्वास है। 
“एक दिन सफलता के गौरव से जीवन गौरवान्वित होगा ही ।” आपके 
इन सान्त्वनापूर्ण दुलंभ शब्दों से मेरे हृदय की वाणी को अवलम्ब मिला 
है। मेरी तो यह धारणा है कि यदि कारागृह में ही सम्पूर्ण जीवन 
व्यतीत करना पड़े तव भी मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि 
जीवन की सफलता का मापदंड तो हृदय का विकसित होना है, न कि 
वाह्मय सक्रियता । मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्नेहाशीवरदि सर्देव 
हमारी रक्षा करे और मैं सदेव सत्यमार्ग पर दृढ़ रहकर आपके आ्राशीर्वाद 
के योग्य बच सके । 

उनका (देशवन्धु जी का) जीवन-चरित्र लिखने की कामना है 
परन्तु विश्वास नहीं होता कि लिख पाऊंगा । एक दो वार, जब कुछ 
लिखने का प्रयास किया तो केवल निराशा ही हाथ लगी । फिर भी 
सोचता हूँ कि उनके गस्‍्भीर और अद्भुत चरित्र का जितना परिचय 
मुझे मिला है, उतना बहुत से अन्य लोगों को नहीं मिला। ऐसी वात 
नहीं है कि मैं अपनी जानकारी का लाभ दूसरों को देना नहीं चाहता । 
सत्पेन बाबू कहते हैं कि उन्हीं ने कहा था कि श्रीयुत मिरिजाप्रसन्न 
रायचौधरी महाद्यय उनकी सही-सही जीवनी लिख सकते हैं । परन्तु यदि 
आप कुछ सामग्री दे सकें तो असमर्थ होने पर भी मैं प्रयास कर सकता 
हूँ। इस कार्य के लिए वास्तविक बाधा समयाभाव की नहीं, अपितु 
सामर्थ्य के अभाव की है। एक और कार्य भी करने की मैं सोचता हूं, 
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वह है उनके द्वारा कारावास-काल में लिखे हुए मोदस की सहायता से 
एक सम्बद्ध पुस्तक तैयार करना । 

आज से कई दिन पहिले मझले दादा के पत्र द्वारा आपके स्वास्थ्य 
का समाचार मिला था, जिसे जानकर मैं चिन्तित हूँ । आपकी मनःस्थिति 
कैसी भी क्‍यों न हो, किन्तु चिकित्सा के सम्बन्ध में और डाक्टरों तथा 
अ्रन्य सबकी बातों से श्रापको इन्कार नहीं करना चाहिए। श्रपने स्वास्थ्य - 
का आप ध्यान नहीं रखतीं। हम आपके हृदय की वात एकदम नहीं 
समभते, ऐसा नहीं है| भ्रापका स्वास्थ्य हम सबके और देशवासियों के 
लिए कितना मूल्यवान है, यह बात आपको ज्ञात नहीं । 

रंगून से लौटे सात दिन हो गए हैं । अ्रव यहीं रहूँगा। हम सबका 
सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे स्वास्थ्य के लिए चिन्ता करने का 
कोई कारण नहीं है, यह बात रंगून के डाक्टर ने कही है। माँ, अब मैं 
पत्र समाप्त करता हूँ । इति । 


झ्ापका सेवक 
सुभाष 
१०७* 
माँडले जेल 
४--२-२७ 
प्रिय श्री वसु, 


आपके १०/१६-१२-२६ के पत्र को पाकर बड़ी प्रसन्नता 
हुई। आपका यह पत्र यथा समय पहुँच गया था। आपने चुनावों एवं 
जन-सहानुभूति का जो उल्लेख किया है, उसे पढ़कर तो मैं झ्रात्मविभोर 
हो गया हूँ। भाई मैं भी एक मानव हँ-गीता के उपदेश .को जानता हूं, 
फिर भी मेरे लिये प्रेम और घृणा एक ही वस्तु नहीं हैं। मेरी ज॑सी स्थिति 
में कोई भी व्यक्ति किसो भी सम्बन्ध में आत्मा की स्वीकृति से भ्रधिक 
न कुछ श्राशा कर सकता है और न कुछ प्राप्त ही कर सकता है। श्रापने 
कृपा करके जो प्रेमपूर्ण संदेश मेरे पास प्रेषित किया है, वैसी ही शुभ- 
कामना मैं भी आपके लिये करता हूँ । यद्यपि मुझे यह संदेश भेजने में 
कुछ विलम्ब हो गया है, श्राशा है फिर भी आप उसे स्वीकार करेंगे । 


+* श्री संतोष कुमार वसु के नाम । 
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आपने पिछले तीन वर्षों में कलकत्ते के करदाताओ्रों के लिए बहुत 
काम किया है। मैं आशा करता हूँ उसी पवित्र कार्य को अविच्छिन्न रूप 
से आगे बढ़ाने के लिए आप आगामी चुनाव में फिर खड़े हो रहे हैं। 
निःसंदेह आपका निर्वाचन क्षेत्र पुत: आप में अपना विश्वास प्रमाणित 
करेगा । आपके प्रति मेरे मत में समुचित सम्मान और आदर की भावना 
हैं। इसके लिए मैं किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता अनुभव नहीं 
करता । 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि अब की छुट्टियों में आपने जमशेद- 
पुर की सर का आनन्द लिया। मैं जमशेदपुर तो नहीं गया, हाँ राँची 
गया हूँ । मेरा अनुमान है, दोनों स्थानों के दृश्य बहुत कुछ समान होंगे । 

किह्रपुर क्षेत्र में स्थित 'मंशा' और 'मंशामाला' के विगत इतिहास 
पर आप अपने आगामी पत्र में और अधिक प्रकाश डालेंगे । उसके लिए 
मैं प्रतीक्षा करूँगा । मेरे विचार से, इस कार्य में कुछ उत्साही युवकों को 
लगा देता उपयोगी सिद्ध होगा। वे लोग यहाँ के पुराने निवासियों के 
पास जावेंगे, सूचनायें एकत्रित करेंगे और इनसे सम्बन्धित या तो कोई 
पुस्तिका प्रकाशित करेंगे अ्रथवा पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय पर लेख 
दंगे 

मेरे विचार से धोबीखाना क्षेत्र को दो भागों में विभक्त करना 
उचित नहीं है । इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि वैद्य- 
शास्त्र पीठ के पास तो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक 
बड़ा प्लाट होना ही चाहिये। दूसरा कारण यह है कि विधवा आश्रम 
का एक शिक्षा संस्था के निकट होवा ठीक नहीं है। कृपया, कारपोरेशन 
में जव इन विषयों पर चर्चा हो तो उन दोनों पर गम्भीरता से विचार 
कीजिये | इस सम्बन्ध में मैंने मेजदादा को भी लिखा है। विधवा झाश्रसम 
के प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है। इस कार्य के लिए कहीं और श्रच्छा सा 
प्लाट दूँढ लीजिये | “ 

ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा भ्रधिकारी महोदय गेक्षणिक 
सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किये गये अधिकारी के चयन से संतुष्ट नहीं हैं । 

सड़क-विभाग का केन्द्रीकरण करना कोई सरल कार्य नहीं होगा । 
में जानता हैँ कि सभी विभाग इसका विरोध करेंगे । फिर भी यह काम 
तो करना ही है। 
डिप्टी मेश्रर महोदय के साथ जो व्यवहार हुआ उसके सम्बन्ध 
में तो आप और मैं एकमत हैं, परन्तु इस वात पर मुझे दुःख है कि उस 
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समय वहाँ अभद्र व्यवहार को नियन्त्रित करने वाला कोई भी व्यक्ति 
उपस्थित न था। रगूव के संमाचार-पत्रों से विदित हुआ है कि जाँच 
कमेटी डिप्टी मेआर महोदय को हटाना चाहती है.। मुझे यह पढ़कर दुःख 
हुआ | मैं तो-आशा करता हूँ कि यदि जाँच कमेटी ने ऐसा कोई प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया तो कारपोरेशन उसे अ्रस्वीकार कर देगा। विना किसी 
विवाद में पड़े हम यह कह सकते हैं कि शीघ्र ही कारपोरेशन भंग होने 
वाला है, परन्तु इस कथन की पुष्टि के लिए पर्याप्त तक॑ की अपेक्षा है। 

स्थानापन्न स्वास्थ्य श्रधिकारी डा० टी० एन० मजूमदार ने श्रव 
से कुछ दिन पूर्व मुभसे एक प्रमाण-पत्र माँगा था। इस बात को पढ़कर 
पहले तो मैं बहुत पशोपेश में पड़ा। मेरी समझ में ही न श्राया कि क्या 
करूँ ? श्रन्त में मैंने यह सोचा कि यदि मैं कार्यालय में होता तो उस 
समय वह मुझ से प्रमाण-पत्र माँगने का अधिकारी था। अ्रतः मैंने उसे 
एक साधारण सा प्रमाण-पत्र दे दिया। मेरे विचार से मता करना उचित 
न होता । फिर भी मैंने उसे यह समझा दिया है कि जहाँ तक सम्भव 
हो वहाँ तक वह इसका प्रयोग सरकारी कामों में न करे। मैंने उसे यह 
भी समभा दिया है कि श्रौपचारिक रूप से कारपोरेशन तुम्हारे सम्बन्ध 
में मेरी राय माँगे तो अ्रच्छा रहेगा। 

मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में श्रापकी उत्सुकता स्वाभाविक ही है, 
परन्तु उसके सम्बन्ध में जानकर तो श्रापकी निराशा ही होगी। श्राजकल 
मेरा हाल तो पहिले ही जैसा है। हाँ इतना श्रवश्य है कि अब ज्वर बढ़ता 
ही जा रहा है। आपको इस सम्बन्ध में मेजदादा से सारा विवरण प्राप्त 
हो जावेगा । आप मुझे अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सीधी जानकारी न॑ 
देने के लिये क्षमा करंगे। आजकल तो मैं लम्बे पत्र लिखना पसन्द नहीं 
करता, क्योंकि पहले की श्रपेक्षा श्रब जल्दी थक जाता हूँ। परल्तु मैं 
ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा उत्साह पहिले जैसा ही है और यदि 
ईश्वर ने चाहा तो आगे भी ऐसा ही रहेगा । कलकत्ते के समाचार पत्रों 
में मैंने अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कारपोरेशन में होने वाले वाद-विवाद 
का हाल पढ़ लिया है । 

आशा है आप सकुशल होंगे । 

श्रापका परम स्नेही 
सुभाषतचन्द्र बसु 


'०पा 
४.५ मॉडले जेल 
७-२-२७ 

जनीया मभली भाभी, 

.- आपका १६ जनवरी का पत्र दिनांक २२ को 

प्रला। साथ ही अशोक का- पत्र भी मिला । बहुत दिव बाद आपका 

त्र पाकर प्रसन्नता हुई । यहाँ अ्रभी कुछ सर्दी है, सम्भव है इस मास के अन्त 

क समाप्त हो जाए। मार्च के महीने में बसन्‍त समीर बहेगा और अप्रैल में 

नेयमित रूप से गर्मी पड़ने लगेगी। गत वर्ष अप्रेल में ही सबसे अधिक 

मी पड़ी थी । हा 

हमारी फुलवारी में अनेक प्रकार के फूल खिले हैं परन्तु श्रधिकांश 
सेमी फूल हैं। यह फूल बसन्‍्त के अन्त में ग्रीष्म का ताप प्रारम्भ होने पर 
माप्त हो जाएँगे। अब बाग की ओर देखने से हृदय प्रफुल्लित हो 
गता है। 

कल यहाँ हमने वीणावादिनी की पूजा की थी। यहाँ पर ही मूर्ति 
नाई. थी, वह अ्रति सुन्दर बनी । इस देश में जो सरस्वती-पूजा करते हैं 
 मृति को गंगा में (अर्थात इरावती में) नहीं बहाते। | 

मेरी शारीरिक दशा के सम्बन्ध में सम्भवतः उस पत्र से ज्ञात हो 
या होगा जो कि मैंने मँफले दादा को लिखा था। स्वास्थ्य पहले से 
गिरा है, भार कुछ घट गया है । भ्रव मेरा भार कुल १३८ पौंड है। छोटे 
शदा आगामी बुधवार या बृहस्पतिवार को सम्भवतः यहाँ आ पहुचग। 

यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि नूतन मामा वाबू झ्रव पहले से 
कुछ ग्रच्छे हैं। श्रव वह कहाँ हैं ? उन्का पता लिखना । 

सम्भवतः सरस्वती-पूजा की छुट्टी में पिता जी कलकत्ता 
श्राए होंगे । 

हमारे कबूतरों की वंशवृद्धि खूब हो रही है। इसके साथ ही 
कबतरों के काबुक भी बढ़ाने पड़ रहे हैं । मुर्गी-मुर्गों की संख्या भी बहुत बढ़ 
री है। (इससे हिन्दुत्व तो नष्ट नहीं होगा ! ) दो-तीन विलायती मुग्ग- 
भृगियों से थोड़े ही दिनों में कैसे एक भुंड उत्तम जाति के मुरगे-मुर्गी हो 
ः ते हैं यह हमने अ्रपनी आँखों से देख लिया। कवूतरों के सम्बन्ध में 
भी यही वात लागू होती है ; परन्तु मोरपंखियों को हम वचा नहीं पाये । 


श्रीमती विभावती वसु के नाम । 


२०६ 


वे सब एक-एक करके मर गये । तोता जीवित है, किन्तु किसी से प्रपने 
मन का सुख-दुःख कह नहीं सकता। अनेक प्रकार की ध्वनि करने पर एव 
सीटी बजाता है। उसने श्रभी बोलना नहीं सीखा । सम्भव है ग्राए 
सीख ले । 

मुझे यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि अभय आश्रम की दुकान पः 
आपका सूत खो गया। श्राशा है कि इस घटना से आप निराश न होंगी 
कुछ दिन में अशोक की लम्बी छुट्टियाँ होंगी, तब वह भी अवसर वे 
अनुसार सूत कात सकेगा । श्रशोक के पत्र का उत्तर मैं बाद में दूंगा । 

सरकार बहादुर ने हमें सूचित किया है कि जनवरी १६२४ को 
दो वर्ष बीत जाने पर भी आड्डिनेन्स लागू रहेगा । 

आशा है कि आप सकुशल होंगे। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिये 
झौर गुरुजनों को भी प्रणाम कहियेगा । इति । 

ह सुभाष 


पश्च-लेख : 
छोटे दादा से मिलना । डाक्टरी परीक्षा यहाँ होगी या रंगून में, 
यह अ्रभी निश्चित नहीं हुआ । यदि रंगून में हुई तो जाना पड़ेगा। 
सुभाष 
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१०६* 


सेवा में, 
प्रमश्रेष्ठ राज्यपाल, वर्मा। 
द्वारा, श्री अधीक्षक, रंगून जेल तथा श्री महानिरीक्षक जेल 


महामान्य, 

आपका ध्यान आज प्रातः:काल की घटना की ओर आकर्षित 
कर रहा हूँ। इस घटता से मुझे बड़ा दुःख पहुँचा है। मैंने श्री सोलोमन, 
मुख्य जेलर के पास, आञाज प्रात: निम्नलिखित नोट भेजा था : 


श्री सोलोमन, 
कृपया १४ और १५ मार्च का इंग्लिशमैन! मेगवा दीजिए और कृपया 
इस बात का ध्यान रखिये कि वह मेरे पास नाइते के लिए आपके जाने से पूर्व ही 
पहुँच जावे । 
सुभाप 
१६-३-२७ 


लगभग डेढ़ घण्टे के उपरान्त, मेरा भेजा हुआ कागज का पुर्जा 
ही मेरे पास वापस लीटा दिया गया । उस पुर्जे के नीचे अधीक्षक महोदय 
के हाथ से लिखी हुई एक टिप्पणी थी और हस्ताक्षर थे । 


“श्री बसु से अ्रनुरोध है कि वे मेरे मुख्य जेल अधिकारी को आज्ञा न दिया 
कर |! 
हु० आर० ई० पफ्लावरडयू 
१६-३-२७ 
(लघु-हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं, परन्तु मेरा अनुमान है कि मैंने उन्हें सही-सही 
सम लिया है ।) 


मैं नहीं समझता कि मुख्य जेल अधिकारी श्री सोलोमन को मेरा 
भेजा हुआ कागज का पूर्जा किस रूप में अपमानजनक लगा । 


* वर्मा के राज्यपाल के नाम दो पत्र । 
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, _ मैं तो बंगाल सरकार के अध्यादेश के अन्तर्गत २॥ वर्ष से बन्दी 
हूं । मैंने बंगाल और वर्मा की बहुत-सी जेलें भी देखी हैं । मैंने तो सदा ही 
जेल अधिकारियों के पास अपने अ्धियाचनों को इसी रूप में भेजा है, 
जिस रूप में मैंने आज प्रात:काल श्री सोलोमन को लिखा था। यहाँ तक 
कि रंगून जेल में, जहाँ मुझे लगभग डेढ़ महीने से ऊपर हो गया है, वहाँ 
भी प्रतिदिन लगभग इसी भाँति लिखता रहा हूँ, परन्तु श्राज तक मैंने 
किसी को यह कहते नहीं सुना है श्रथवा नहीं देखा है कि मैं श्रशिष्ट हूँ 
अथवा किसी को हुक्म देता हूँ, जैसा कि श्री फ्लावरड्यू की धारणा है। 

मैं नम्नतापूवंक निवेदन करता हूँ कि मेरा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 
बिल्कुल गया बीता नहीं है अन्यथा १६२० की आई० सी० एस० की 
खुली प्रतियोगिता में अंग्रेजी के निबन्ध में प्रथम स्थान न प्राप्त किया 
होता । मैं तो हिम्मत के साथ यह कह सकता हूँ और दावा करता हूँ 
हालाँकि श्री फ्लावरड्यू एक ब्रिटिशर हैं--और मैं एक भारतीय हँ-- 
फिर भी अंग्रेजी भाषा और साहित्य का मेरा ज्ञान उनकी गपेक्षा कहीं 
ग्रधिक गहन है। 

मुझे समाज में अपनी हैसियत और भारत के जन-जीवन में अपने 
स्थान का भी बोध है, परन्तु उन वास्तविकताओं का स्मरण करके मुझे 
बड़ा दुःख होता है, क्योंकि यहाँ रंगरूल जेल की चार दीवारी के अन्दर तो 
मैं छोटे बड़े सभी जेल अधिकारियों की दया पर आश्वित हूँ, यद्यपि मुझे 
ग्रपनी सभी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति कराने का अधिकार वैध रूप 
से है, जिसमें समाचार-पत्र भी सम्मिलित हैं और जेल अधिकारियों का 
यह कतंव्य है कि वे सरकारी आदेशानुसार हमें यह सब वस्तुएं दें। मैं 
इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं हूँ कि सरकार जेल अधिकारियों को 
इसी बात का वेतन देती है कि वे हम जैसे बन्दियों की सुख-सुविधा का 
ख्याल रक्खें । साथ ही मैं जेल अधिकारियों को आज्ञा देने की धुष्टता भी 
नहीं कर सकता। कलकत्ता कारपोरेशन के मुख्य अधिशासी अधिकारी 
की हैसियत से मेरा जो व्यवहार अपने आधीन कर्मचारी-वर्ग के प्रति रहा 
है, उसी अनुभव के आधार पर मैं यह विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ । आप 
तो इस बात से परिचित ही होंगे कि एक अफसर होने की हैसियत से मेरे । 
नीचे, उच्च शिक्षित एवं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कई यूरोपीयन श्रफसर 
रहे हैं। उनमें से कुछ तो मेजर फ्लावरड्यू से दुगना वेतन पाने वाले 
भी अफसर हैं | अतः मैं यह जानता हूँ कि मातहत 'कमंचारियों को किस 
प्रकार आज्ञा दी जाती है, और उस अनुभव के आ्राधार पर निःसंकोच रूप 


र्श्२ 


से मैं यह कह सकता हूँ कि कोई भी न्‍्याय-प्रिय व्यक्ति मेरे उस नोट का, 
जिसका कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, यह अर्थ कदापि नहीं निकाल 
सकता कि मैंने जेल अधिकारी श्री सोलोमन को कोई आदेश दिया है। 
पत्र समाप्त करने से पूर्व संक्षेप में, मैं व्यक्तिगत रूप से एक 
निवेदन और करता चाहूँगा। सरकारी नियमों के अनुसार मैं कलकत्ता 
के 'इंग्लिशमैन' समाचार पत्र को पाने का अधिकारी हूँ और उस पत्र को 
मेंगवाकर देना जेल अधिकारियों का करतंव्य है। जब मैं माँडले जेल में था 
तव नियमित रूप से यह समाचार-पत्र मेरे पास पहुँचा करता था। इसे 
प्राप्त करने के लिए हर वार मुझे कहना नहीं पड़ता था । परन्तु रंगून 
के जेल अधिकारी लापरवाह हैं, तभी तो हर वार कलकत्ते की डाक यहाँ 
पहुँचने के समय, जेल अधिकारियों को इस समाचार-पत्र को भिजवाने 
के लिए याद दिलाना पड़ता है। अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह 
सकता हूँ कि जब कभी मैंने उनको याद नहीं दिलवाई तभी मुझे यह 
समाचार-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । मुझे कई बार जेलरों से, समाचार-पत्र 
भेजने विषयक अनियमितताओं के लिए शिकायतें भी करनी पड़ीं और 
कम से कम एक वार तो इस सम्बन्ध में मैंने मेजर फ्लावरड्यू से स्वयं 
भी कहा था। इन्हीं दिक्कतों के कारण, जब-जब कलकत्ते की डाक 
यहाँ बटती थी, प्रतिदिन मुख्य जेलर महोदय के पास, एक ज्ञापक भेजने 
की मैंने एक आदत बना ली थी और मेरा ज्ञापक भेजने का वह क्रम आज 
प्रात:काल तक ठीक प्रकार से चलता रहा था। 
इस बात को सुपरिल्टेन्डेन्ट महोदय, डिप्टी सूपरिस्टेन्डेस्ट 
महोदय, मुख्य जेल अधिकारी तथा अन्य दूसरे अफसर जानते हैं कि इस 
जेल में मैं विल्कुल अकेला हूँ और किसी प्रकार का कोई भी साथी मेरे 
पास नहीं है। इसीलिये समाचार-पत्र पढ़कर किसी न किसी प्रकार अ्रपना 
समय विता लेता हूँ। जेल अधिकारी यह भी जानते हैं कि मेरे पास 
पुस्तकों एवं पत्रिकाञ्रों की संख्या भी बहुत थोडी है, क्योंकि माँडले जेल 
अधिकारी ने केवल उतनी ही पुस्तक लाने की अनुमति दी, जो तीन दिन 
के लिए पर्याप्त थीं। अतः मुझे तो जेल अधिकारियों की कृपा से प्राप्त 
, होने वाले समाचार-पत्रों के सहारे ही समय विताना पड़ता है। जिस 
समय मैंने श्री सोलोमन के लिए ज्ञापक लिखा, उस समय मुझे अकेलापन 
खटक रहा था । इसीलिये मैंने प्रात:छकाल ही उनके नाइते के लिए जाने 
से पूर्व (११-३० प्रातः से पूर्व ही) समाचार-पत्नों को अपने पास भेजने 
के लिए कहा था । 


श्श्रे 


जितना भी थोड़ा बहुत व्यावहारिक ज्ञान मेरे पास है, उसी के 
आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यदि मेरा मन्तव्य मुख्य जेल अधिकारी 
को आज्ञा देने का होता तो एक ही वाक्य में मैंने दो स्थानों पर कृपया" 
शब्द का प्रयोग न किया होता। केवल इतना ही नहीं, यदि मेरा इरादा 
आदेश देने का हुआ होता तो मैंने “श्री सोलोमन' न लिखकर "मुख्य जेल 
अधिकारी' लिखा होता । 

देश के कानून के अन्तर्गत मैं नज्रकंद हूँ और इस नाते मैं अ्रपने 
पद एवं जीवन में स्थिति के अनुरूप व्यवहार प्राप्त करने का अधिकारी 
हूँ । इसीलिए मैं महसूस करता हूँ कि रंगून जेल के सुपरिल्टेन्डैन्ट मेजर 
फ्लावरडयू ने अ्रनाधिकार रूप से मेरी भावनाओं को चोट पहुँचाई है 
झौर अपने आधीनस्थ कर्मचारियों की दृष्टि में उन्होंने ऐसी टिप्पणी 
लिखकर मेरा अ्रपमानत्न किया है। उनकी लिखी हुई टिप्पणी प्रत्येक 
न्यायप्रिय एवं विवेकी व्यक्ति की दृष्टि में श्रशिष्ट एंवं अपमानजनक 
ठहरेगी । इस समय मेरी बुद्धि यह निश्चय नहीं कर पा रही कि जेल 
अधिकारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करू। अरब तो मैं यही 
अच्छा समभता हूँ कि जेल अ्रधिकारियों को कुछ न लिखूं और अपनी 
आवश्यकताओं का परित्याग कर दूँ अ्रन्यथा और अधिक बेइज्ज़ती सहन 
करनी पड़ेगी । 

मैं अनुचित रूप से भावुक नहीं हूँ। झ्रापकी यह बात इस तथ्य 
से स्पष्ट हो जावेगी कि पिछले २॥ वर्ष में केवल यह दूसरा ही अवसर 
है कि मुझको एक आई० एम० एस० अफसर के विरुद्ध श्रशिष्ट व्यवहार 
की शिकायत करनी पड़ी। मैं आपसे इतना निवेदन करके पत्र को 
समाप्त करता हूँ कि आप मेरे प्रति न्याय करें और मेजर फ्लावर ड्यू 
से अपने शब्द वापस लेने और पद्चात्ताप व्यक्त करने हे कहें । 


ह 
आपका सर्वाधिक आ्राज्ञाकारी सेवक 
रंगून जेल सुभाषचन्द्र बसु 
१६ मार्च १६२७ बी० ए० (कैन्टैव ) 
मुख्य अधिशासी भ्रधिकारी, 
कलकत्ता कारपोशन एवं 
सदस्य, बंगाल विधान-परिंषद्‌ । 
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सेवा में, 
परम श्रेष्ठ राज्यपाल, वर्मा । 
द्वारा, श्री अधीक्षक, रंगून जेल तथा श्री महानिरीक्षक जेल 
रंगून 
दिनाडू २१ मार्चे १६२७ 
महामान्य, 
आपके पास, मैंने १६ मार्च १६२७ को मेजर प्लावरड्यू, 
जेल अधीक्षक, रंगून के विरुद्ध एक विशेष परिवाद भेजा था। उस पत्र 
में मैंने जानवृक कर अपनी अन्य शिकायतों का वर्णन नहीं किया था, 
क्योंकि मैं इस वाद पत्र को जठिल नहीं बनाना चाहता था। अब मैं 
ग्रन्य तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात हो जावेगा कि 
इस अल्प अवधि में, जबसे मैं रंगून जेल में आया हूँ, मेरे साथ कैसा 
व्यवहार किया जा रहा है। 
जब पिछले वर्ष में यहाँ दिसम्बर के महीने में आया था और 
मेजर फ्लावरड्यू से मेरी पहली मुलाकात हुई थी तभी मुझे सचेत किया 
गया था कि मैं बाहर के लोगों से कदापि पत्र-व्यवहार नहीं करूँगा । 
उस चेतावनी का स्वरूप, वह भाषा जिसमें वह व्यक्त की गई थी, और 
कहने का जोरदार लहज़ा, ये सब बातें मेरे जेसे नज़रबन्द कैदी के लिये 
केवल उपेक्षापूर्ण ही नहीं थीं वरनत्‌ू अपमानजनक भी थीं। मैं कितने ही 
आई० एम० एस० अफसरों से मिला हू । बंगाल और वर्मा की बहुत सी 
जेलों में भी रहा हूँ, परन्तु कभी भी इस चेतावनी के साथ मेरा स्वागत 
नहीं किया गया था। मैं इस वात को नहीं जानता था कि मेजर फ्लावर- 
ड्यू इतने मन्द-बुद्धि हैं कि वे यह भी नहीं समभते कि मेरे जैसे व्यक्ति 
को जो स्वयं एक उच्च अधिकारी भी है एवं समाज में अपना विशिष्ट 
स्थान भी रखता है, इस प्रकार की चेतावनी देना कहाँ तक उचित है। 
परन्तु मैंने उस समय वड़े संयम से काम लिया, मैं तनिक भी उत्तेजित 
. नहीं हुआ । मैंने उस स्थिति को सेभालते हुए, मुस्कराहुट के साथ यही 
उत्तर दिया, “मैं काफ़ी दिन जेल में रह चुका हूँ, और इन सब वातों को 
जानता हूँ ।” 
गत दिसम्बर में जब मैं रंगून जेल में आया तो मेजर फ्लावरड्यू 
ने मेरे रोग की परीक्षा एवं उसकी चिकित्सा की ओर भी कोई ध्यान 


श्श्श 


नहीं दिया । बल्कि उनकी दृष्टि में मेरा रोग कोई रोग ही नहीं है।. 
मैंने उनसे कहा कि मुझे हरारत रहती है, मैंने उन्हें अपना ताप-चार्टे 
भी दिखलाया था। इस पर उन्होंने टीका करते हुए कहा था, “परन्तु 
ताप है कहाँ ?” संभवत: उनका अभिप्राय इससे था; कि जब तक तापमान 
१०१ अथवा १०२ अश्रंश तक न पहुँच जावे तब तक इस-शोर ध्यान देने 
की कोई आ्रावश्यकता नहीं है। फिर भी यह मेरा सौभाग्य था कि रंग्रन 
सार्वजनिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक कर्नल कैल्सल ने मेरी 
ओर समुचित ध्यान दिया'। थोड़े समय के लिए मैंने भी मेजर फ्लावर- 
ड्यू की बात को भुला दिया । 

पिछले वर्ष फरवरी के महीने में जब दोबारा रंगून जेल में आया 
तब मैं अ्रधीक्षक के कार्यालय में अपनी उपस्थिति की सूचना देने गया । 
उस समय, जब मैं उनसे थोड़ी सी बातें कर रहा था, उन्होंने मुभेबेठने 
के लिये कुर्सो तक न दी। ऐसी स्थिति में वहाँ से शी क्र खिसकना ही 
मैंने अच्छा समझा । मेरे २॥ वर्ष के जेल जीवन में यह प्रथम अवसर था 
जबकि एक जेल अधीक्षक ने कुर्सी तक न देने की अ्रभद्रता दिखलाई हो । 
मैं आप तक यह परिवाद भेजने का साहस इसलिये कर रहा हूँ क्योंकि मैं 
जानता हूँ कि सरकार कभी भी इस बात का अ्रनुमोंदन नहीं करती कि 
अफसर लोग किसी के साथ अप्भद्र व्यवहार करें। साथ ही मैं यह भी 
जानता हूँ कि इस प्रकार के अभद्र व्यवहार का उद्गाहरण अपवाद रूप से 
कहीं-कहीं मिलता है। 

इस बार मेजर फ्लावरड्यू ने मेरी ओर कितना ध्यान दिया है 
और मेरी बीमारी के दौरान में चिकित्सा संबंधी कितनी दिलचस्पी 
दिखलाई है वह केवल इतना पूछने से ज्ञात हो जावेगा कि पिछले ४० 
दिन में वे मुझे कितनी बार देखने आये ? साधारणतः सप्ताह में एक 
बार, सोमवार कें दिन वह बन्दियों को देखने श्राते हैं और कभी कभी तो 
उन्हें चक्कर लगाये एक पखवाड़ा तक बीत जाता है और उनके दर्शन 
तक नहीं होते । गत सोमवार १४ मार्च को वह निरीक्षण के लिए आये 
थे। उन्होंने मेरी कोठरी के दरवाजे से काँक कर पुछा, “कहिये आपका 
स्वास्थ्य ठीक है न?” मेरी वरंमान श्रवस्था को देखते हुए 'यह्‌ प्रश्न 
इतना भ्रनुचित था कि मैंने केवल मुस्करा कर उत्तर दिया, “धन्यवाद ! ” 
या तो इस प्रश्न को यह कह कर उचित कहा जा सकता है कि वे जान- 
बृभ कर मेरे रोग को कुछ नहीं समझ रहे थे या इस आधार पर 
उचित कहा जा सकता है कि उनको इस बात का पता ही नथा कि मुझे 
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रोज बुखार हो जाता है। मेरा भार भी कम हो रहा है, मुझे मंदाग्नि हो 
गई है और सारे शरोर में दर्द रहता है। यदि वाद वाली कल्पना को सही 
मान लिया जावे तो इससे उन्हें चोट पहुँचेगी, क्योंकि वास्तविक तथ्य तो 
ह है कि मेरे भार को सतकंतापूर्वक रिकार्ड किया जाता है, हर चार घंटे 

बाद ताप नापा जाता है और समय समय पर सहायक डाक्टरों द्वारा 
स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य वातों को भी रिकार्ड किया जाता है। स्पष्ट है, जहाँ . 
ऐसा हृदय-हीन अधिकारी हों वहाँ किसी प्रकार की कोई सहानुभूति अ्रथवा 
उचित चिकित्सा की वात सोचना ही व्यर्थ है। इसी लिये पिछले ४० 
दिनों में (आज प्रातःकाल तक) मेरी कोई चिकित्सा नहीं की गई। 

'अलहदगी की सीमा का अनुमान तो आप इस तथ्य से लगा 
सकते हैं कि वार्ड के अन्य वन्दियों को शारीरिक दण्ड का भय दिखलाकर 
मेरे साथ बातचीत करने से भी रोक दिया गया है। एक श्रवसर पर 
सहायक जेल अधीक्षक श्री सदरलेण्ड ने एक नये वन्‍दी की, जो यहाँ के 
नियमों से परिचित नहीं था, शिकायत इसलिये की कि वह बन्दी मेरे 
परिचारक से यह. पूछ रहा था कि अमुक स्नानागार सर्वे साधारण के 
प्रयोग के लिये है अ्रथवा नहीं | 

मैं इस व्यवहार के, जो मेरे साथ यहाँ किया जा रहा है, और 
उस व्यवहार के अन्तर को, जो दूसरे स्थानों पर अन्य आई० एम० एस० 
अफसरों मे मेरे साथ किया, खूब अ्रच्छी तरह से जावता हू। रंगून 
सावंजनिक अस्पताल के मेजर कौरमक ने, जिन्होंने मेरा एक्सरे लिया 
था, भी यहाँ के जेल अधीक्षक की अपेक्षा, मेरे प्रति अधिक दिलचस्पी 
दिखलाई थी और जब कभी भी वह मुझे बाहर मिले तो उन्होंने सदा 
ही मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ भी की । 

आ्रापकी जानकारी में मैं ऐसी छोटी-छोटी वातें लाना नहीं चाहता 
था, परन्तु हाल ही में घटित घटनाओं को सामने रखते हुए मुझ ऐसा 
अनुभव हुआ कि यदि मैं इन घटनाओं को आपके सामने नहीं रखता हूं 
तो अपने प्रति अन्याय करता हूँ। आप यहाँ के शासन के सवाच्च 
अधिकारी हैं। अतः आपको सूचित करना आवश्यक है कि जव से मैं 
रंगुन जेल में हूँ तब से मु|के तनिक भी आराम नहीं मिला । 

आपका सर्वाधिक आज्ञाकारी सेवक 
सुभाषचन्द्र वसु 
चीफ एक्जीक्यूटिव ग्राफीसर, कलकत्ता कारपोरेशन 
तथा सदस्य, बंगाल विधान-परियद्‌ । 
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१११९ कि न मम 
रंगून सेन्ट्रल जेल 
२२-३-२७ 
आ्रादरणीय भाई साहब, 
आजकल यहाँ के जेल ग्रधीक्षक मेजर फ्लावरड्यू के साथ मेरी 
ठीक तरह से नहीं पट रही है, क्योंकि मेरे प्रति उनका व्यवहार भ्रभद्वता- 
पूर्ण है। श्रतः मैंने जेलों के महानिरीक्षक से निवेदन किया है कि वह 
इतसीन अथवा माँडले जेल में तब तक के लिए मेरी बदली कर दें जब तक 
कि इस सम्बन्ध में उन्हें ग्रंतिम आदेश प्राप्त हो । कल मैंने महानिरीक्षक 
के नाम एक तार भी दिया था। इस तार की प्रतिलिपि मैं आपके पास 
सीधी अथवा कलकत्ता सी० आई० डी० के द्वारा भेजना चाहता था । 
१० मा के तार के उपरान्त आपकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं 
हुई। बड़ी चिन्ता है। मैंने महानिरीक्षक से अन्तिम आदेश प्राप्त होने 
तक के लिए, इनसीन अथवा माँडले जेल में बदली करने के लिए निवेदन 
किया है। कारण है रंगून जेल के अधीक्षक का मेरे प्रति अभद्र व्यवहार। 
मेरा स्वास्थ्य पहले से अधिक खराब हो गया है। सबके स्वास्थ्य के 
विषय में तार द्वारा सूचित कीजिये। 
कल बंगाल विधान परिषद्‌ में, मुझे कारागार से मुक्त करने के 
सम्बन्ध में जो विवाद हुआ था और उस अवसर पर श्री मोबरले का जो 
भाषण हुआ था, उसका विस्तृत विवरण शआाज मैंने रंगून के समाचार . 
पत्रों में पढ़ा । इस सम्बन्ध में मुझे कोई सरकारी सूचना प्राप्त नहीं हुई 
है और न आपका तार ही मिला है। 
आशा है आप सब लोग सकुशल होंगे । माता जी, पिता जी का 
क्या हाल है ? | 
मैंने छोटे दादा को अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में श्रलग से लिखा है। 


आपका परम स्नेही 
सुभाष । 


* श्री शश्त्‌चन्द्र वसु के नाम। 
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११२ 
रंगून सैन्ट्रल जेल 
२३-३-२७ 
(द्वारा डी० आई० जी० आई० बी०, 
सी० आ्राई० डी०, 
१३, एलीसियम रो, 
कलकत्ता ) 
सेवा में, 
श्री जे० एम० सेनगुप्त, 
बी० ए०, एल-एल० बी० (कैन्टैव), एम० एल० सी०, 
मेश्रर, कलकत्ता कारपोरेशन, 
१०/४, एलगिन रोड, कलकत्ता । 


श्रीमान्‌ जी, 

मैंने आपके पते पर, सोमवार २१ मार्च को जेल महा-निरीक्षक 
रंगून के द्वारा निम्नलिखित तार भेजा था और उनसे निवेदन किया था 
कि वे चाहें तो इस तार को सीधा आपके पास भेज दें अथवा कलकत्ते 
के गुप्तचर विभाग द्वारा भिजवा दें। मुझे आशा है अ्रव तक यह तार 
प्रापको प्राप्त हो गया होगा । | 


तार 
श्री सेनगुप्त मेझर कलकत्ता 
कृपया बंगाल सरकार से निर्वेदद कीजिए कि वह मुझे रंगून जेल से 
बदलकर अन्यत्र भेज दे । जेल अ्रधीक्षक का व्यवहार अभद्र है। उसे रोका जावे । 
यदि आप आवश्यकता समझें तो दिल्‍ली भी खबर भेज दें । 
व्सु 
चीफ एक्जीक्यूटिव आफीसर 


) इस सम्बन्ध में मैंने दो प्रतिवेदन वर्मा के राज्यपाल महोदय के 
पास भी भेज दिये हैं, जिनमें जेल अ्रधीक्षक के व्यवहार की चर्चा की गई 
है, परन्तु आपके पास यह पत्र लिखने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि 


* श्री० जे० एम० सेनगुप्त के नाम | 
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कहीं बर्मा सरकार, बंगाल सरकार की आाज्ञा के बिना स्थानान्तरण न 
करे । उस स्थिति में आप श्री भोबरले से कहकर अ्रथवा उनको लिखकर 
यह कार्य करा सकते हैं । 

मैं भ्रन्य किसी भी जेल में जाने के लिए सहमत हँ--चाहे वह 
इनसीन जेल हो अथवा माँडले जेल--यहाँ तो मैं एक क्षण भी और अधिक 
ठहरना पसन्द नहीं करूँगा । 

बंगाल विधान परिषद्‌ की २१ मार्च की बैठक में श्री मोबरले ने 
मेरे मुक्त कराने के सम्बन्ध में जो जो शर्तें रक्खी थीं, वह वक्तव्य रंगून 
के समाचार-पत्रों में छपा है। उसे मैंने भी पढ़ा है 

मेरा मतभेद तो जेल अधिकारियों के. साथ पिछले कुछ दिनों से 
चल ही रहा था, परन्तु १६ मार्च को बात पूरी तरह से बढ़ गई । 


आपका सर्वाधिक आज्ञाकारी सेवक 
एस० सी० वसु 
चीफ एक्जीक्यूटिव श्राफोसर 


११३* 
रंगून सेन्ट्रल जेल 
२३०३-२७ 
(द्वारा डी० आई० जी० आई० बी०, 
सी० ग्राई० डी०, 
१३, एलीसियम रो, कलकत्ता ।) 


आ्रादरणीय पंडित जी, 

मैंने आपके पते पर २१ मार्च को जेल महानिरीक्षक 
रंगून के द्वारा निम्नलिखित तार भेजा था और उनसे निवेदन किया 
था कि चाहें तो वे इस तार को सीधा आपके पास भेज दें अभ्रथवा 
सी० आई० डी० कलकत्ता के द्वारा भिजवा दें। मुझे आशा है कि यह 
तार श्रब॒ तक आपको प्राप्त हों गया होगा । 


# पं० मोतीलाल नेहरू के नाम । 
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तार जा 
पं० मोतीलाल नेहरू, दिल्‍ली आ ६०256 
कृपया रंगून जेल से मेरा अन्य किसी जेल को ज्ञीघ्र ही स्थानान्तरण करने ", 
के लिए यृह-मन्त्री के समक्ष उपस्ताव रखिये। .कारण जेल अधीक्षक का अभद्र, ” 
व्यवहार । 2 8 8 पड ० 
रे ८ पुम्ततक सुभाष ला 
भंगड़ा तो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, परन्तु शनिवार 
१९ ता० को इसने उग्र रूप घारण कर लिया। मैं जानवूककर इस 
विवरण को नहीं दे रहा हूँ अन्यथा उसी आधार पर यह पत्र रोक लिया 
जावेगा । 
इस सम्बन्ध में अपने साथ जो-जो व्यवहार हुआ है उसकी चर्चा 
करते हुए, दो प्रतिवेदत वर्मा के राज्यपाल महोदय के पास भी भेज दिए 
हैं । आपके पास यह पत्र लिखने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि यदि 
वर्मा की सरकार कहे कि वह दिल्ली की श्राज्ञा के विना कुछ भी नहीं 
कर सकती तो उस स्थिति में श्राप सर एलेक्जेण्डर मृडीमैन के समक्ष 
सब वातें रखकर मेरी सहायता कर सकते हैं | मैं किसी भी जेल में जाने 
के लिए तेयार हूँ--चाहे इनसीन जेल हो, चाहे माडले--परल्तु यहाँ 
ठहरना पसन्द नहीं करता । 
आशा है अधिवेशन में बहुत व्यस्त होते हुए भी आप स्वस्थ एवं 
प्रसन्नचित्त होंगे । 
पूर्ण श्रद्धा के साथ-- 
आ्रापका परम स्नेही 
सुभाष 
पं० मोतीलाल नेहरू 
दिल्ली 


पर्च-लेख : 
५ २१ मार्च को राजनैतिक वन्दियों के सम्बन्ध में सर एलेक्जेन्डर 
का वक्तव्य बंगाल विधान परिपद्‌ के समक्ष प्रस्तुत हुआ । उसका विवरण 


रंगून के समाचार-पत्रों में छपा था | उसको भी मैंने पढ़ा है। 
सभाप 


पं 
पल 
+रछ 


११४* 
इनसीन सेन्‍्ट्रल जेल 
४ श्रप्रैल १९२७ 
परम पूजनीय मँभले दादा, 
ग्राप निश्चित ही यह जानने के लिए उत्सुक 
होंगे कि श्री मोबरले के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा क्या मत है ? मैं 
समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मेरे मत प्रकट करने का समय भी झा 
गया है। कह नहीं सकता कि मेरा मत आपके मत से मिलेगा अभ्रथवा 
नहीं मेरे मत का मूल्य कुछ भी क्‍यों व हो फिर भी मैं उसे व्यक्त कर 
रहा हूं । 
मैंने श्री मोबरले के मत को बार-बार ध्यान से पढ़ा है। उनके 
द्वारा कहे हुए प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक शब्द के सम्बन्ध में सोचा 
है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने अत्यन्त सावधानी के 
साथ अपने वक्तव्य का सृजन किया है। उनके प्रस्ताव के सभी पक्षों पर 
धैर्यपूवंक विचार करने के उपरांत ही में श्रपता मत प्रकट कर रहा हूँ। 
मेंने क्षणिक आवेश में श्राकर कोई बात निश्चय नहीं की है। श्रब मैं 
आ्रापको जो कुछ लिख रहा हूँ वह गम्भीर चिन्तन के पश्चात्‌ ही किया 
हुआ निश्चय है, परन्तु फिर भी यदि मुभसे कोई त्रुटि हो गई हो, श्रर्थात्‌ 
तक॑ में कुछ जोड़ना भूल गया होऊ तो में उसे स्वीकार करके पुनविचार 
करने को प्रस्तुत हूं । 
यह बात में पहले ही कहे देता हूँ कि में श्री मोबरले की स्पष्ट- 
वादिता का प्रशंसक हूँ । मेरा अनुमान है कि यदि में उनकी ही भाँति स्पष्ट 
रूप से सम्पूर्ण बातों पर प्रकाश न डाल सकू तो बहुत अ्रनर्थ हो जावेगा । 
तब आप कहेंगे कि मैंने अपना कत्तंव्य सुचारु रूप से पालन नहीं किया । 
स्पष्टवादिता में में विश्वास करता हूँ। मेरे विचार से सब बातें स्पष्ट 
कहने से अन्त में दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। 
श्री मोबरले की कई बातों के लिए में उन्हें धन्यवाद दिए 
बिना नहीं रह सकता। जहाँ वह कहते हैं कि मेरे अतीत की कहानी 
झौर भविष्य के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में वह कोई स्वीकारोक्ति नह रे 
चाहते, वहाँ वह यह भी कहते हैं कि यदि में प्रतिज्ञाबद्ध होकर कहूं त 
बे मुझे मुक्त कर देंगे । अन्त में वह कहते हैं कि प्रारम्भ में यह प्रस्ताव 


* श्री शरतचन्द्र वसु के नाम । 
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। 


री 


मेरे सामने इस कारण नहीं रखा गया कि कहीं में यह्‌ न सोच लूं कि 
प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मुझे विवश किया जा रहा है। यह सब 
बातें पढ़कर मेंने समझ लिया है कि वे मुझे एक सम्मानित एवं भद्र पुरुष 
के रूप में मान्यता दे रहे हैं। उनके इस प्रस्ताव को निम्नलिखित कारणों 
से स्वीकार न करने पर भी में प्रस्ताव के सम्मानप्रद अ्रशों को स्वीकार 
करता हूँ । वंगाल विधान परिषद्‌ के सदस्य के रूप में में माननीय मोबरले 
महोदय के इस प्रकार के व्यवहार की प्रशंसा किए विना नहीं रह सकता । 
मेरे विचार में परिषद्‌ के सदस्यों पर विश्वास रखकर उनके समक्ष इस 
प्रकार का प्रस्ताव रखने का यह प्रथम अवसर है । 

मेरे विचार से श्री मोवरले को अपने प्रस्ताव के पक्ष में श्रौर कुछ 
कहना नहीं पड़ेगा । 

सर्वे प्रथम तो में आप लोगों के एक भ्रम का निराकरण करना 
चाहता हूँ । छोटे दादा (डॉ० सुनीलचन्द्र बसु) की रिपोर्ट के प्रकाशन से 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मुभसे उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई परामर्श 
नहीं किया कि रिपोर्ट लिखने के पूर्व और उपरांत वह क्‍या लिखेंगे। यदि 
मुझे पहले से ज्ञात होता तो में निश्चित रूप से स्विट्जरलंड भेजे जाने के 
प्रस्ताव के विपक्ष में मत देता । 

इस प्रकार का प्रस्ताव तैयार करके भेजने के उपरांत जब उन्होंने 
मुर्भे बताया तभी मुझे शंका हुई थी कि इसका परिणाम शुभ नहीं 
होगा और आगे चलकर मेरी आशंका सत्य सिद्ध हुई । छोटे दादा, डॉक्टर 
के रूप में मेरी परीक्षा करने श्रवश्य आए थे और मेरे विचार से एक सच्चे 
चिकित्सक और अभिन्ञष वैज्ञानिक के समान ही उन्होंने व्यवहार भी किया 
था। उनके प्रस्ताव की किसी प्रकार की राजनेतिक व्याख्या भी हो सकती 
है श्रौर सरकार उसका किस प्रकार राजनतिक चाल चलने के लिए उपयोग 
करेंगी, इन बातों पर विचार करना उनके लिए आवश्यक नहीं था। इस 
बात के लिए में भी उनके कार्य की निन्‍दा नहीं कर सकता । उनके कई 
रोगी स्विस आरोग्य निवास में रहकर रोगमुक्त हुए थे, यह देखकर ही 
उन्होंने मेरे सम्बन्ध में भी यह प्रस्ताव रक्खा था। संभवतः क्षय के किसी 

अन्य रोगी के लिए भी वह यही प्रस्ताव रखते । जो धनवान रोगी स्विदट्‌- 

जरलेंड में निवास और सेवा का व्यय वहन कर सकते हैं उनके लिए यह 
प्रस्ताव ही उत्तम है। इस स्थिति में मेंतरे जो किसी भी रूप में अपने 
आपको किसी प्रस्ताव के पालन के लिए विवश नहीं किया, वह स्पष्ट रूप 
से समझ में आरा जाएगा। 


ऐसा लगता है कि सरकार ने छोटे दादा द्वारा प्रस्तुत. किया हुआ 
'रोग का निदान तो स्वीकार नहीं किया परन्तु स्वास्थ्य-लाभ की 
आवश्यकता अ्रवश्य श्रनुभव को है । यह मिस्टर मोबरले के इन शब्दों से 
स्पष्ट है: “सुभाषचन्द्र गम्भीर रूप से बीमार नहीं है, न एकदम 
इतना कमजोर ही है और एकदम कर्मशक्तिरहित भी नहीं हुआ है ।” 
में यह जानने को उत्सुक हूँ कि सरकार किस समय मुझे “गंभीर रूप 
'से रोगी” या “एकदम कर्मशक्ति से हीन” मानेगी ? क्‍या उस दिन 
मानेगी जब कि सब चिकित्सक यह घोषणा कर देंगे कि मेरा रोगमुक्त 
होना श्रसम्भव है, और कुछ महीनों में ही मेरी मृत्यु हो जावेगी ? इसके 
अतिरिक्त यदि वह छोटे दादा का रोग-विवरण स्वीकार नहीं करते तो 
जो बाहर भेजने की बात है उसको स्वीकार करने और उसका समर्थन 
करने में ही सरकार इतनी व्यस्त क्‍यों है? छोटे दादा ने इस वात का 
अनुमोदन नहीं किया कि मुभ घर नहीं जाने दिया जायेगा, अथवा विदेश 
जाने से पूर्व मैं अपने स्वजनों से भी नहीं मिल सकता। उन्होंने यह भी 
नहीं कहा कि जिस जहाज से में जाऊंगा वह किसी बन्दरगाह पर लंगर 
नहीं डाल सकता । उन्होंने यह भी नहीं कहा' कि यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक 
हो गया तो जितने दिन तक श्रार्डिनेन्स रहेगा उतने दिन तक में देश में 
नहीं रह सकेगा । मुझे यह सब देखकर शंका होती है कि सरकार का 
वास्तविक अभिप्राय मेरे बिगड़े हुए स्वास्थ्य का सुधार करना नहीं है। 
श्री मोबरले ने सत्य ही कहा था कि शअ्रब दो मार्ग शेष हैं-- 
(१) जेल में वन्दी बने रहना, अथवा (२) विदेश में जाकर स्वास्थ्य- 
लाभ करने का प्रयास करना और अनिश्चित काल तक वहाँ रहना | 
प्रन्तु क्या वास्तव में इन दोनों के मध्य का कोई और मार्ग नहीं हो 
सकता ? में तो ऐसा नहीं समभृता । सरकार की इच्छा यह है कि जब तक 
आडिनेन्स समाप्त नहीं होता, श्र्थात्‌ जनवरी १६३० तक, में बन्दी रहेँ । 
परन्तु यह कौन कह सकता है कि यह कानून १६३० के पश्चात्‌ 
दुबारा नए सिरे से लागू नहीं होगा ? गत श्रक्तूबर मास में सी० आई० 
डी० पुलिस के अ्रधिकारी श्री लोम्यान से इस सम्बन्ध में मेरी जो 
बातें हुई थीं वह एकदम निराशाजनक थीं। यदि सन्‌ १६२६ में इस . 
आडिनेन्स. को दीघेकाल तक लागू रखने का प्रयास हुआ तो उससे 
मुझे आाइचयें हर ; होगा। यदि ऐसा हुआ तो मुझे सदेव के लिए 
विदेश में रहता पड़ेगो| और इस प्रकार के निवसिन के लिए अपने आ्रापको 
उत्तरदायी मानता पड़ैझा। इस सम्बन्ध में यदि सरकार का उद्देश्य 
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स्पष्ट होता तो प्रस्ताव में यह भी लिखा होना चाहिए था कि में 
विदेश से कब वापस आ सकूगा । 

प्रवास में मुझे किस प्रकार की स्वतन्त्रता मिलेगी इस बात 
को भी स्पष्ट नहीं किया गया है। स्विट्जरलेंड में जो भुंड के 
भुंड गुप्तचर विचरते हैं, क्या उनके हाथों से भारत सरकार मेरी रक्षा 
कर सकेगी ? इस वात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि मैं 
राजनैतिक संदेह का अभियुक्त हैँ, और जब तक अपना विचार बदलकर 
पुलिस का जासूस नहीं वन जाता तव तक सरकार मुझे संदेह की दृष्टि 
से ही देखेगी; और इस वात की सम्भावना अधिक है कहीं ये जासूस 
प्रति पणग पर मेरा पीछा करते हुए मेरा जीवन ही असहनीय न कर दें। 

स्विट्जरलेंड में केवल ब्रिटिश गुप्तचर ही नहीं हैं, वहाँ तो 
ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त स्विस, इतालवी, फ्रेन्च, जर्मन और 
भारतीय गुप्तचर भी हैं और इस बात का ही क्या प्रमाण है कि कोई 
उग्र उत्साही गुप्तचर मुझे सरकार के समक्ष कलंकित करते के लिए 
किसी सिथ्या घटना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा ? मैंने 
गत बर्ष श्री लोम्यान से कहा था कि यदि गुप्तचर-विभाग चाहे तो 
किसी भी मनुष्य के विरुद्ध कई मिथ्या अभियोग वनाकर उसे किसी भी 
प्रकार आडिनेन्स के अन्तर्गत वन्‍्दी वनाकर रखने की व्यवस्था कर 
सकता है | यूरोप में ऐसा करना तो और भी सरल है। यह सव जानते 
हैं कि विदेश में जिनको सन्‍्देह की दृष्टि से देखा जाता है उन्हें भारत 
लौटने में कितनी कठिनाई होती है। यदि विलायत की पालियामेंट 
और मंत्रीमंडल के कई विशिष्ट सदस्यों ने प्रयास न किया होता तो लाला 
लाजपतराय जैसे नेता भी स्वदेश नहीं लौट सकते थे । जव सरकार ने मुझे 
एक वार संदेह की दृष्टि से देखा है तब मेरी भविष्य में क्या स्थिति होगी 
इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। 

मैं जानता हूँ कि पुलिस के जासूस ऐसे विपयों में कुछ अधिक 
कार्य-तत्परता दिखाते हैं। मैं यूरोप में कितना भी शान्‍्त और सतर्कता 
के साथ क्‍यों न रहँ, वे भारत सरकार के पास मेरे विरुद्ध अन्यायपूर्ण 
रिपोर्ट अवश्य भेजेंगे । वे मेरे बहुत ज्वान्‍्त रहने और कुछ न करने पर 
भी मुझे भोषण पड़यंत्रकारी मानकर रिपोर्ट देंगे । और इस सम्बन्ध में मुझे 
कुछ भी ज्ञात नहीं हो सकेगा। इसी लिए इस सम्बन्ध में कभी भी 
वास्तविकता के प्रकट होने अथवा मेरे स्पष्टीकरण देने की सम्भावना 
नहीं रहेगी । इसो प्रकार यह अधिक सम्भव है कि सन्‌ १६२६ से पूर्व 
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ही वे मुझे एक वड़ा बोल्शेविक नेता घोषित कर दें और उसके 
परिणाम स्वरूप मेरा भारत लौटने का मार्ग सदेव के लिए बन्द हो 
जाए, क्योंकि यूरोप के लोग आजकल बोल्शेविकों से डरते हैं। यही 
कारण है कि में अपनी जन्मभुमि से स्वेच्छा से निर्वासित होना नहीं 
चाहता । शासक वर्ग भी यदि एक बार मेरी इस बात को ध्यान में 
रखकर विचार करे तो मेरी स्थिति को समझ सकता है। "“ 
यदि मैं बोल्शेविक एजेन्ट बनना चाहता तो सरकार के कहने 
से पहले ही जहाज से यूरोप यात्रा करने के लिए तैयार हो गया होता । 
वहाँ दोबारा स्वास्थ्य-लाभ के उपरान्त बोल्शेविक दल में मिलकर समस्त 
संसार में एक विशाल विद्रोह की घोषणा करने के उद्देश्य से पेरिस 
से लेकर लेनिनग्राड तक भागदौड़ करता रहता । परन्तु मेरी इस प्रकार 
की कोई थ्राकांक्षा नहीं है। जब मैंने सुना कि मुभे भारत, वर्मा और 
लंका में वापस नहीं आने दिया जाएगा तब मैंने बार-बार सोचा कि 
क्या मैं सचमुच भारत में ब्रिटिश शासन के लिएः इतना खतरनाक हूँ 
कि बंगाल से तिर्वेसित करके भी सरकार संतुष्ट नहीं हो सकी, या 
यह सम्पूर्ण घटना एक कोरा धोखा है? ., हे ह ) 
यदि पहली बात सत्य है तब तो नौकरशाही के लिए वेसे भय 
का कारण होना मेरे लिए बड़े गौरव की बात होगी। किन्तु जब 
मैं अपने जीवत और कार्यों के सम्बन्ध में सोचता हूँ तब समझ 
में आता है कि दलीय स्वार्थ से अन्धे लोग मुझे जिस दृष्टि से 
देख रहे हैं वास्तव में मैं वसा नहीं हूँ। मैंने बंगाल से बाहर कोई 
राजनेतिक कार्य नहीं किया और न भविष्य में करने का विचार 
है। बंगाल को ही मैं अपना आदश कार्यक्षेत्र मानता हूँ। मैं नहीं समभता 
कि बंगाल सरकार के अ्रतिरिक्त और किसी सरकार का मेरे विरुद्ध 
कोई श्रभियोग है। मैं पिछले ६ वर्षों में बंगाल से बाहर नहीं गया। 
यदि कभी गया हूँ तो या तो कांग्रेस में भाग लेने .अथवा किसी घरेलू 
कार्य के कारण ही बंगाल से बाहर गया हूँ। फिर न जाने क्यों मेरे 
सम्पूर्ण भारत, वर्मा और लंका-प्रवेश में बाधा डाली जा रही है ? 
लंका तो विश्येष ब्रिटिश उपनिवेश है। मुझे इस बात का संदेह है, 
कि वहाँ भारत सरकार की निषेधाज्ञा चलेगी भी या नहीं । 
बंगाल सरकार अ्रब मेरी गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहती 
है | जब मैं स्वतन्त्र था तभी मेरी ऐसी क्या गतिविधियाँ थीं ? १६२३ के ' 
अ्रक्टूबर से १६२४ अक्टूबर तक एक वर्ष के भीतर मैं केवल दो बार 
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कलकत्ते से वाहर गया था। पहली बार खुलना जिला कास्फ्रेंस में 
योगदान करने और दूसरी वार नदिया जिले के कौंसिल निर्वाचन में 
एक सभ्य प्रत्याशी की ओर से भाषण देने के लिए। १६२४ के फरवरी 
माह से श्रकट्वर के मध्य तक मैं एक वार भो कलकत्ते से बाहर नहीं 
गया। मुझे सिराजगंज कास्फ्रेंस से सम्बन्धित करने की भी चेष्टा की गई 
थी परन्तु उस समय मैं कलकत्ता कारपोरेशत्त के मुख्य अधिशासी 
अधिकारी की हैसियत से विशेष रूप से म्युनिसिपल- कार्यो में व्यस्त था । 
उन दिनों कान्फ्रेंस चल रही थी। कलकत्ते में भाड़ देने वालों की 
हड़ताल की सम्भावना थी। अ्रत: मेरे लिए कलकत्ता एक मिनट के लिए 
भी छोड़ता सम्भव न था। १६२४ के मई माह से अ्रक्ट्वर तक मैंने 
जो कुछ किया उससे सब ही परिचित हैं। मेरी उस समय की सभी 
प्रकार की गतिविधियों को सरकार जानती है। यदि मुझे गिरफ्तार 
करने का कारण केवल मेरी गतिविधियों को ही नियंत्रित करना था, 
तब में कहूँगा कि मुझे गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता ही 
तृथी। 

श्री मोवरले ने एक वात में हृदयहीनता का विशेष परिचय 
दिया है। सरकार जानती है कि में लगभग शअरढ़ाई वर्ष से निर्वासित 
हूँ, और इस समय में में अपने किसी भी स्वजन, यहाँ तक कि अपने 
माता-पिता तक से भी नहीं मिल सका हूँ। सरकार ने प्रस्ताव किया 
है कि मुर्भे अरढ़ाई या तीन वर्ष विदेश में और रहना पड़ेगा। उस 
समय भी उनसे मिलने का मुझे कोई अवसर नहीं मिलेगा। निस्संदेह 
यह मेरे लिए तो कष्टप्रद है ही परन्तु जो मुझे प्यार करते हैं उन्तके 
लिए और भी अधिक कष्टदायक है । पूरव के निवासी अपने लोगों और 
स्वजनों से कितने प्रगाढ़ स्नेह-वन्धन में बंधे रहते हैं, इसका अनुमान 
लगाना भी परि्चिम वालों के लिए सम्भव नहीं है। भेरे विचार से तो 
अल्पज्ञता के कारण ही सरकार ने इस प्रकार की हृदयहीनता का 
परिचय दिया है। पाइचात्यों का विचार है कि मेरा विवाह नहीं हुआ 
अतएव मेरा परिवार नहीं होगा, और किसी के प्रति मुभे प्रेम भी 
नहीं होगा । 

सम्भवत: सरकार इस वात को भूल गई है कि गत श्रढ़ाई वर्षों तक 
मुझे किस प्रकार का कष्ट भोगना पड़ा है। कष्ट मैंने उठाया है, उन्होंने 
नहीं। अ्रकारण उन्होंने म्॒झे इतने दिन से अटका रखा है। मुझ वताया 
गया है कि अस्त्र-प्रस्त्न तथा विस्फोटक पदार्य लाने और एक सरकारी 
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कर्मचारी की हत्या श्रादि के षड्यंत्र करने: के अभियोग में मैं अपराधी 
हूं । इस सम्बन्ध में मुंकसे वक्तव्य प्रस्तुत करने को कहा गया था। मैंने 
उत्तर में कहा कि में निर्दोष हूँ । मेरा विश्वास है कि स्वर्गीय सर एडवर्ड 
माशल हल या सर जौन साइमन अपने पक्ष के समर्थन में इससे अधिक 
कुछ नहीं कह सकते थे । दोबारा अ्रभियोग लगाये जाने पर मेने पूछां 
था कि इतने मनुष्यों के रहते हुए पुलिस ने मुझे ही क्‍यों पकड़ा ? इस 
प्रइंग का संतोषजनक उत्तर मेरे मन में है। मुझे गिरफ्तार करने के 
बाद बंगाल सरकार ने मुझ पर निभर लोगों के भरण-पोषण के लिए 
या मेरे गृह आदि की रक्षा के लिए किसी प्रकार का भत्ता देने की 
व्यवस्था नहीं की। 

जव मैंने इस सम्बन्ध में बड़े लाट को प्रार्थंनापत्र भेजा तो उसे 
वंगाल सरकार ने दबा लिया | फिर मुझे तीन वर्ष तक विदेश में रहने 
को कहा जा रहा है। यूरोप निर्वासन के समय मुझे अपने व्यय की 
व्यवस्था स्वयं करनी होगी । समझ में नहीं श्राता कि यह कसा युक्ति- 
संगत प्रस्ताव है। सन्‌ १९२४ में जितना बढ़िया मेरा स्वास्थ्य था 
कम से कम वैसा बनाकर मुझे सुक्त करना न्याय संगत होगा । कारावास 
के कारण यदि मेरी स्वास्थ्य सम्बन्धी हानि हुई है तो क्या सरकार 
उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेगी ? यूरोप में रहकर जितने दिन. में मैं 
विगड़ा हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करूँ उतने दिन तक मेरा सम्पूर्ण व्यय 
सरकार को वहन करना चाहिये । कितने दिन तक सरकार इस प्रशइन को 
टालती रहेगी ? यदि यूरोप जाने से पूर्व सरकार मुभे घर जाने देती है, 
मेरा यूरोप का व्यय उठाती है, रोगमुक्ति के पश्चात्‌ मुझे बिना प्रतिबन्ध 
के देश लौटने देती है तो इसे मैं उसकी सहृदयता का परिचायक 
समझूंगा। 
श्री मोबरले ने कहा था--सरकार और सुभाषचन्द्र दोनों ही 
यह समभते हैं कि आडिनेन्स का समय समाप्त न होने तक सुभाषचन््र 
को अ्रटका कर रखा जा सकता है। इस विषय में मैं श्री मोबरले से 
सहमत हूँ । मैं जानता हूँ कि सरकार इच्छानुसार जितने दिन्त तक चाहे 
मुझे ग्रटका कर रख सकती है। आ्डिनेन्स की भ्रवधि समाप्त होने पर 
वह मुझे धारा तीन से या किसी भी अन्य उपाय से पुनः रोक सकती है। 
विधान सभा के सदस्यों ने कितना ही शोर मचाया किन्तु मंत्री-परिषद्‌ 
के सदस्यों का यात्रा-व्यय अस्वीकार क्‍यों नहीं किया गया ? मैं जानता 
हूँ कि सरकार इच्छानुसार मुझे जीवन भर बन्दी वना कर रख सकती 
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है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार मुझे दो्धकाल तक वन्दी बना 
कर रखना चाहती है अथवा नहीं। स्वगंवासी देशवन्धु महोदय मुझे 
युवक-बुद्ध कह कर पुकारते थे । उन्होंने मुझे निराशावादी कहा था । एक 
विपय में मैं वास्तव में निराशावादी हूँ, में सब विपयों में अश्युभ पक्ष को 
ही अधिक देखता हूँ। इस घटना का सवसे बुरा परिणाम क्‍या हो 
सकता है यह भी मेने सोच लिया है, परल्तु मेंने मन ही सन निरचय कर 
लिया है कि चिरकाल के लिए जन्मभूमि से निर्वासित होने की अपेक्षा 
जेल में रहकर मृत्यु को वरण करना कहीं श्रेष्ठ होगा । भविष्य के सम्बन्ध 
में इत अशुभ वातों को सोचकर में निरुत्साहित नहीं हुआ हूँ, क्योंकि 
कवि की इस उक्ति में मेरा विश्वास है-- 
गौरव का पथ, केवल हमको 
ले जाता है मृत्यु ओर वस । 

सरकार के प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मुझे जो कुछ कहना था 
वह मेंते कह दिया। मेरे कारामुक्त होने की सम्भावना वहुत दूर होने के 
कारण किसी को भी दु:खी नहीं होता चाहिए। माता जी और पिता जी 
को सबसे अभ्रधिक वेदना होगी । अञ्रत: उनको सान्त्वना दीजियेगा। कारा- 
मुक्ति होने से पूर्व हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बहुत कष्ट सहन 
करने पड़ेंगे । भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि में यहाँ शान्ति से रह रहा 
हूँ और पूर्ण निविकार भाव से अपने को सभी अग्नि-परीक्षाओं में डालने 
के लिए प्रस्तुत हूँ । अपने सम्पूर्ण राष्ट्र के द्वारा किये गए पापों का में 
प्रायश्चित्‌ कर रहा हूँ । इसी में मेरी तुष्टि है। 

हमारे विचार या आदर्श अमर होंगे, हमारे भाव जाति की स्मृति 
से कभी नहीं मिटेंगे, भविष्य में हमारे वंशधर हमारी कल्पनाओओं के 
उत्तराधिकारी बनेंगे, इस विश्वास के साथ में दीघंकाल तक समस्त 
विपदाओं और अत्याचारों को हँसते हुए सहन कर सकूगा। 

कृपया इस पत्र का उत्तर ज्ीघत्र दीजिएगा । इति। 


/ 
ल्‍पँ 
/22 


श्श्शः । : 
इनसीन जेल. 

अप्रेल १९२७ 
परम प्रीतिभाजनेषु, । ञ हो ख 
आपका ५ चैत्र का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। बहुत 
प्रयत्न किया परन्तु समझ में नहीं श्राया कि क्या उत्तर दूँ ? बहुत सी 
बातें लिखने का मन होता है परन्तु क्या वे सब लिखी जाती हैं ? 

. स्वास्थ्य के सम्बन्ध में नया कहने को कुछ भी नहीं है, “यथा 
पूवम्‌ तथा परम्‌” | परिणाम क्या होगा यह तो मुझे ज्ञात नहीं परन्तु 
श्रव स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सोचने को मन नहीं करता । गत कई महीनों 
से मेरा मन किसी न किसी श्रोर भुकता रहा है। मेरी यह धारणा दृढ़ 
होती जा रही है कि जीवन की सच्चाई को कायम रखने के लिए यह 
ग्रावश्यक है कि पूर्णाहुति के लिए निरन्तर तैयार रहा जाय। जीवन के 
प्रभात में हृदय में इस प्रार्थना को लेकर कर्मक्षेत्र में पदार्पण किया था-- 
“हे प्रभो, जिसे जीवन में कोई उद्देश्य दो, उसे उसको पूरा करने की शक्ति 
भी दो ।” भविष्य की बात मैं नहीं जानता परन्तु अभी तक भगवान 
उस प्रार्थना को निभाते ञ्रा रहे हैं । इसी कारण मैं बहुत सुखी हूँ। कभी 
कभी तो सोचता हूँ कि मेरे समान सुखी व्यक्ति इस जगत्‌ में और कितने 
हैं ? श्रब इस जेल की ऊंची दीवारों से बाहर जाने की आशा जिस 
परिमाण में दूर होती जा रही है उसी परिमाण में मेरा चित्त शान्त 
और उद्वेगशून्य होता जा रहा है। अपने में ही चेतना को केन्द्रित रखने 
और आत्मविश्वास के स्रोत में जीवन-नैया को बहाने में परम शान्ति 
है । अधिक समय तक विपरीत स्थिति में रहना हो तो शान्त मन ही 
एकमात्र भ्रवलम्ब है। इस कारण लम्बे कारावास की सम्भावना में 
में एक अपुर्व शान्ति अनुभव कर रहा हूँ । एमसंन ने कहा है--हमें पूर्णतः 
अपनी अन्‍न्तशंक्ति के सहारे रहना है।” यह बात पूर्णतः सत्य है और 
इसकी सत्यता को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अ्रनु भव कर रहा हूँ । 

जिनकी दशा मेरे समान है वह यदि बाहर की घटनाओं से जीवन 
की सार्थकता या विफलता का निश्चय करें तो--“मृत्युरेव न संशय: । 
जिस मापदण्ड से हमारा (वन्दियों का) विचार होगा वह श्रान्तरिक 
है, बाह्य नहीं, क्योंकि बाह्य मापदण्ड से तो हो सकता है कि हमारे 
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जीवन का मूल्य शून्य ही ठहरे। यदि यहाँ पर ही पटाक्षेप हो तो 
वास्तव में संसार पर हमारे जीवन की स्थायी छाप भी नहीं रह 
सकती । यदि जीवन में में और कोई काम नहीं कर सका, आदश को 
यदि वास्तविकता के रूप॑ में प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं कर 
सका, तब भी मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। महान आदशे को यदि 
हृदय में रखूं, शरीर और मन को यदि उस महान्‌ आदर स्वर में 
वॉवकर रहूँ, यदि आदर से मेरा अस्तित्व मिला रहे, तो मैं संतुष्ट हूँ। 
मरा जीवन जगत्‌ के समक्ष व्यर्थ होने पर भी मेरे निकट (और सम्भवत 
विधाता के निकट भी) व्यर्थ नहीं है। जगत्‌ में सब कुछ क्षणभंग्रुर 
है, केवल एक वस्तु नष्ट नहीं होती, भर वह वस्तु है भाव या आदर्श । 
हमारे आदर्श ही हमारे समाज की आशा हैं। हमारी विचारधारा 
प्रनश्वर है। क्‍या कोई निजी भाव को दीवार से घेर कर रख 
सकता है ? 

आदर की प्राप्ति समर्पण की पूर्णता पर निर्भर है। त्याग और 
उपलब्धि एक ही सिक्‍के के दो पहलू हैं। श्रव मेरा मन सम्पूर्ण रूप से 
पाने और देने के लिए आकुल है। 

जो विचार मुझे इतनी दुर्बलता में भी शक्ति के उच्च शिखर 
तक ले आए क्या वे अव मेरे लिए दक्ति-स्रोत नहीं रहेंगे। उपनियद्‌ में 
लिखा है--“य में वेष व॒णते तेन लय: । 

बहुत दिन से योजनावद्ध अध्ययन नहीं चल पा रहा हैं। विवश 
होकर ही छोड़ना पड़ा था। राष्ट्‌ की मूल समस्याओ्रों का समाधान 
प्राप्त करने के लिए लिखाई-पढ़ाई और गवेषणा प्रारम्भ की थी। 
इस समय कार्य बन्द है। नहीं जानता कि पुनः कब आरम्भ कर 
सकूगा। वाहर आने पर यह काम रुक जाएगा इस कारण यहाँ रहते 
हुए ही इस कार्य को समाप्त करने की इच्छा थी। सम्भवतः मरा काय 
कारावास में समाप्त नहीं हुआ, इसी लिए मेरी मुक्ति में विलम्व हो 
रहा है। 

भगवान आप सबको सकुशल रखें, और आपके कार्यों पर सर्देव 
। उनके आ्राशीर्वाद की वर्षा हो, यही मेरी प्रार्थना है। इति। 


११६ 
इनसीन सैन्ट्ल जेल 
शुक्रवार, ८-४-१६२७ 
आदरणीय भाई साहब, | 
आपके २४ और ३१ मा के पत्र, मुझे ५ और 
७ अग्रल को प्राप्त हुए। में आशा करता हूँ कि आ्रापको भी मेरे १४ 
माच, २२ माच, २८ माच तथा ४ श्रप्नेल के पत्र समय पर प्राप्त हो 
गए होंगे । पिछले दो पत्र तो मेने इनसोन जेल से लिखे थे । 

पिछले पत्र में तो मेने माननीय श्री मोवरले के प्रस्ताव के विषय 
में बड़े विस्तार से लिखा है। जो कुछ मेंने उस पत्र में लिखा है, उसे 
यहाँ दोहराने की श्रावश्यकता नहीं । उस सश्य्त रिहाई के प्रस्ताव को. 
स्वीकार करने की ही दिक्कत नहीं है वल्कि कुछ शर्तें भी असन्तोषजनक 
हैं । श्रतः जिस रूप में यह प्रस्ताव उपस्थित है, उस रूप में श्रमान्य है! 
में इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इस सम्बन्ध में सरकार ने अपना 
अन्तिम निर्णय दे दिया है । 

ग्रभी मु्भे बंगाल विधान परिषद्‌ के प्रधान से कोई उत्तर प्राप्त 
नहीं हुआ है । 

जब तक यह पत्र आपके पास पहुंचेगा, उस समय तक एल्डरमैन, 
मेश्रर और डिप्टी मेश्रर का चुनाव तो समाप्त हो चुकेगा | यदि श्राप 
थोड़ा समय निकाल सकते हैं तब श्राप एल्डरसैन के पद के लिए क्यों 
नहीं खड़े हुए ? 

शनिवार, २ श्रप्रेल को जेल के महानिरीक्षक ने मुझे सरकारी 
प्रस्ताव के विषय में बतलाया था । यह प्रस्ताव हवहु वही था, जो कि 
बंगाल विधान परिषद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। उसी ब्नि 
मेंने लगातार दो तार आपके पास भेजें थे। में अपनी स्मृति से उन 
तारों की विषय-सामग्री का उल्लेख कर रहा हू ! 

(१) आपका २४ मा का पत्र नहीं मिला। सरकारी प्रस्ताव 
ग्राज प्रातःकाल मिला। यह प्रस्ताव हृबहु वही था, जो कि बंगाल 
विधान परिषद्‌ में प्रस्तुत किया गया था। सरकारी प्रस्ताव की कुछ, 
बातें अस्पष्ट और असनन्‍्तोषजनक हैं। उस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक 
बातें करने के लिए आपसे साक्षात्कार की इच्छा है। 
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(२) २४ मार्च का पत्र मिला । इसमें आगे की कोई सूचना 
नहीं है । यदि सरकारी प्रस्ताव में किसी सीमा तक अ्रदल-बदल नहीं 
की जाती तो वह अमान्य है । अतः इसी के अनुरूप सरकार को उत्तर 
देने की इच्छा है। आपसे साक्षात्कार करना भी कदाचित्‌ अनावश्यक 
रहेगा । 

पिछले महीने की २६ तारीख से में मोटर में घूमने जाने लगा हूँ। 

इनसीन भी लगभग रंगून जैसा ही है। हाँ, में समभता हूँ कि 
गर्मियों में उतना गरम नहीं है। यहाँ वर्षा खूब होती है। मई के अन्त 
तक वर्षा आरम्भ हो जाती है और अक्टूबर तक होती रहती है। 
मेरे अनुमान से यह माँडले जैसा तो गर्म नहीं है, पर उससे अधिक नम 
अ्रवदय है। मुझे ज्ञात नहीं कि यहाँ की जलवायु माँडले से बेहतर है-- 
मेरा अनुमान है कि शायद अच्छी नहीं होगी, कम से कम मेरे लिए । 

भेरे रंगून छोड़ने से पूर्व ही जेल महानिरीक्षक ने कहा था कि 
ग्रापको मॉडले वापस भेजने का तो प्र ही नहीं उठता। संभवत: अव 
तो आप वर्मा से प्रस्थान करने वाले हैं । उन्होंने मेरे सामने यह प्रस्ताव 
भी रक्‍्खा कि आप रंगून और इनसीन में से किसी एक को चुन लीजिए । 
क्योंकि रंगून जेल में वह घटना घटित हुई थी, श्रतः मुझे इनसीन 
ही चुनना पड़ा । जो रुपया आपने रंगून भेजा था, उसे यहाँ भेज दिया 
गया है। 

इस सोमवार को आपके पास फिर पत्र डालूंगा। श्राज तो अलग 
से एक पत्र छोटे दादा के पास भेज रहा हूँ। मैं आप के पास ५ तारीख 
के भेजे हुए तार के उत्तर की प्रतीक्षा बड़ी व्यग्रता के साथ कर रहा हूँ। 
यह वही तार है जिसका विवरण ऊपर आया है। 

क्या छोटे दादा को मेरा २२ तारीख वाला पत्र मिल गया था ? 

मेरा ज्वर पहिले की तरह ही वढ़ता जा रहा है और आमतौर 
पर मेरा तापमान १०० से ऊपर ही रहता है। आशा है आप सब 
लोग सकुशल होंगे । 

आपका परम स्नेही 
सुभाष 
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११७* 
व ' इनसीन सैन्द्ल जेल 
* शुक्रवार, ८+-४-२७ 
प्रिय छोटे दादा, 
. आपको विदित ही है कि २४ मा को मैं रंगून जेल 

से यहाँ आ.गया था। आजकल इनसीन बड़ा शुष्क है और स्थलीय' 
समीर खूब चलती है । परन्तु मई के श्रन्त से तो यहाँ वर्षा आरम्भ हो 
जावेगी। यह माँडले ज॑ंसा गर्म नहीं है। मुझे सरकारी तौर पर सूचित 
किया गया है कि यदि में सरकारी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो 
शीघ्र ही मुभे या तो अलमोड़ा जेल, या बंगलौर जेल या ऊटकमंड जेल 
में स्थानान्तरित कर दिया जावेगा। इस प्रकार मुझे यहाँ थोड़े ही दिन 
ठहरना है। मेरा ज्वर यहाँ पहिले ही की तरह बढ़ रहा है, उदाहरण 
स्वरूप २६ मार्च को १००६९; २७ मार्च को ६९२९; २८ मार्च को 
१००४"; २९ मसाचे को १००१; ३० सार्च को १००४" और ३१ मार्च 
को १००४? था। 

कल मेजर फिन्डले ने बड़ी अच्छी तरह से मेरी जाँच की थी और 
उन्हें कुछ संदेहयुक्त चिह्न भी मिले थे--जेसे गले और कंधे की हड्डी 
के नीचे सीधी तरफ खटखट का शब्द भी सुनाई पड़ा था। इससे पूर्व 
वरिष्ठ एस० ए० एस० ने भी मेरी परीक्षा की थी और उन्होंने भी 
अपनी टिप्पणी में इन चिह्नों की ओर संकेत किया था । 

रंगून छोड़ने से कुछ दिन पूर्व मुझे भूख बढ़ाने के लिए एक 
मिक्शचर दिया गया था, परन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ । | 

मेरे विचार से अब कोई दवा लेना आवश्यक नहीं है। इसीलिए 
में कोई दवा नहीं खा रहा। हाँ, २६ माचे से मोटर में सैर करने अवश्य 
जाने लगा हूँ । 

यहाँ रहने का स्थान माँडले जैसा अच्छा नहीं है, परन्तु मेंने मेजर 
फिन्डले से कह दिया है कि यदि मुभे यहाँ थोड़े दिन रहना है तो में 
इसकी चिन्ता नहीं करूँगा। यहाँ स्नानागार और रसोई घर मेरे रहने 
के स्थान से कुछ” दूर, दूसरे कक्ष में हैं। आजकल में विचाराधीन वन्दी 
कक्ष के ऊपर के भाग में रह रहा हूँ। यह हवादार और अन्य कमरों से बड़ा 
है, यद्यपि दिन में गर्म रहता है। यहाँ कुछ संगी-साथी भी हैं, जिनका 


# डा० सुनीलचन्द्र वसु के नाम | 
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के रंगून जेल में अभाव था । 
मेंने मेजदादा को पहिले ही श्री मोबरले के प्रस्ताव के सम्बन्ध में 
अपना मत वतला दिया है | मुझे आशा है आपको मेरा २२ मार्च वाला 
पत्र सिल गया होगा। यदि समय मिले तो पत्र अवश्य लिखें। आशा है 
सब सकुशल होंगे । 
नूतन मामा बाबू के कैसे हाल-चाल हैं ? 
आपका परम स्नेही 


सुभाष 
डा० एस० सी० बसु, 
एम० वी०, एम० आर० सी० पी०, डी० टी० एम०, 
३८/२, एलगिन रोड, 
कलकत्ता । 
श्श्८ 
सेवा में, 
जेल महानिरीक्षक, वर्मा, 
रंगून । 
इनसीन, 
दिनांक ११ अग्रेल, १६२७ 
विषय : बंगाल सरकार का प्रस्ताव । 

श्रीमान्‌ जी, 


(१) में सरकार के उस प्रस्ताव के लिए आभारी हूँ, जो उसने कृपा 
करके मेरे बारे में प्रस्तुत किया है और विशेष रूप से इसलिए आभारी 
हैँ कि सरकार ने मेरे सम्बन्ध में विचार करने के लिए बंगाल विधान- 
परिपद्‌ का विश्वास भी प्राप्त किया है; में इसलिए भी उसका आभारी 
हूँ कि मेरे शत और भविष्य काल के व्यवहारों को अलग रखते हुए 
सरकार ने मेरी भावनाओं की ओर ध्यान दिया है ; परल्तु मुझे खेद है 
कि उसमें कुछ ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं, जिनके कारण में उस प्रस्ताव 
को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ । 

(२) यह बात तो में आरम्भ से ही कहता आ रहा हूँ कि मुझे बिना 
विचारण, अ्रकारण एवं अवैधानिक रूप से बन्दी वनाया गया है। भारत 


र्३्५ 


की जनता ने तो सदेव ही १६२४ के बंगाल अध्यादेश और उसी के 
परिणाम स्वरूप बनने वाले १६२५ के बंगाल अपराधी-कानून-संशोधन- 
भ्रधिनियम को उपेक्षा को दुष्टि से देखा है। जनता तो इन दोनों 
अधिनियमों को अ्रवेधानिक कानून ही कहती आई है क्योंकि इनको 
बनाने और लागू करने का उद्देश्य जनता के जन्मजात अधिकारों एवं 
स्वतन्त्र प्रवृत्ति का दमन करना रहा है। एक सभ्य राज्य में तो ऐसे कानून 
की २४ घंटे भी सहन नहीं किया जा सकता । मुझे बन्दी बनाकर अन्याय 
का जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, वंगाल विधान परिषद्‌ का सदस्य 
निर्वाचित होने के पश्चात्‌ उस अन्याय की मात्रा में और भी अधिक 
वृद्धि हो गई है। परिषद्‌ का सदस्य होने के नाते भेरे कुछ संसदीय 
वशेषाधिकार भी हैं। ये अधिकार इतने पुराने एवं अ्विवादास्पद हैं कि 
विश्व का प्रत्येक विधायक इनका अधिकारी है। विधायक होते हुए भी 
इन अधिकारों से मुझे वंचित कर दिया गया है। सरकार ने लोगों को 
बिना विचारण किए भअन्यायपूर्वक श्रनिश्चित काल के लिए बन्दी बनाकर 
अ्रपराध-विधि के आधारभूत सिद्धान्तों की पूर्णरूप से अवहेलना की है। 
यह कहना कि भारत का विधायक-संडल जन-प्रतिनिधित्व करता है, 
कोरा एक ढोंग है। बंगाल विधान-परिषद्‌ द्वारा श्रस्वीकार किए जाते 
पर भी बंगाल अपराधी कानून संशोधन अधिनियम कों सरकार द्वारा 
प्रमाणित करके पुनः लागू करने से ढोंग की कुछ वास्तविकता सामने 
आ गई है। संसदीय विशेषाधिकारों (जिनमें विधायक की गिरफ्तारी, 
नजरबन्दी एवं प्रपमान करने की मनाही भी सम्मिलित है) का अति- 
सपंण करके सरकार मे विधान-मंडल को कार्यपालिका के आधीन कर 
दिया है और इस प्रकार राजनीतिक निकाय के दो मंडलों के बीच 
प्रचलित सम्बन्धों का प्रत्यावतंन कर दिया है। इन परिस्थितियों में, 
मुझे मुक्त करने की माँग इसलिए भी उचित है कि उससे एक ऐसे अन्याय 
का निराकरण हो सकेगा जो अरब तक मेरे साथ हुआ है और होता ही 
चला जा रहा है । हि 
(३) मैंने सदा ही इस बात का प्रतिपादन किया है कि मुझे जो 
शारीरिक और मानसिक हानि हुई है और जो धन सम्बन्धी हानि सहन _ 
करनी पड़ी है उस सबकी पूर्ति होनी चाहिए । कोई भी व्यक्ति, मेरे के 
ग्रधिकार को, जब तक कि वह समस्त नीति-शास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्तो-- 
धर्म, व्यवस्था एवं सच्चाई के नियमों का उल्लंघन न करे, ग्रस्वीकार 
नहीं कर सकता । इस दृष्टिकोण से उस प्रस्ताव की सम्पूर्ण भ्रपर्याप्तता 
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या 


पूर्णरपेण स्पष्ट हो जावेगी । 

(४) न तो सरकार हो और न मैं ही इतने वुद्धिहीन हैं 
सरकार के उस प्रस्ताव का वास्तविक और केवल एकमात्र उद्देश्य इतना 
ही समभे कि डा० सुनीलचन्द्र बसु की सिफारिश पर मुझे उपचार के 
लिए स्विस आरोग्य निवास भेज दिया जावेगा | निःसंदेह, चिकित्सा के 
दृष्टिकोण से यह सिफारिश वहुत ही ठोस है; परन्तु मैं तो इसका पालन 
उसी दशा में कर सकता हूँ जबकि मैं स्वतन्त्र नागरिक होकर भ्रवाधित 
रूप से कार्य करूँ । 

(५) सम्मान की मेरी अ्रवधारणा, राजनीतिक पीड़ित के नाते 
मेरा कत्तंव्य, और सामाजिक जीवन में मेरा स्थान, यह तीनों वातें 
मिलकर मुझ सरकार के उन प्रतिवन्धों को स्वीकार करने से रोकती हैं 
जिन्हें सरकार ने इस प्रस्ताव के साथ लगा दिया है। आज लगभग 
२॥ वर्ष जेल में बीत जाने के बाद प्रतिवन्धों की बात करने का प्रइन 
ही नहीं उठता । मेरे लिए सरकार द्वारा लगाई गई दर्तों को स्वीकार 
करने का अर्थ होगा अधिनियम की वेधता को स्वीकार करना | परल्तु 
मेरे लिए श्राज उस दृष्टिकोण का परित्याग करना, जिसका मैं समर्थन 
करता झ्राया हूँ, भ्रसम्भव है। आ्राज जब कि वैधानिक स्वतन्त्रता के 
लिए संघर्ष चल रहा है--ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्र का सम्मान हमारी 
दृढ़ता में है, भला क्या हम ही विश्वासघात करेंगे ? मेरे लिए मेरे जीवन 
का वहुत मूल्य है, परन्तु सम्माव मुझे उससे भी अधिक प्रिय है| अतः 
मैं अपने जीवन के लिए उन पवित्र और अ्रलंष्य अ्रधिकारों को, जो 
भविष्य में भारत के राजनीति निकाय का आधार होंगे, का सौदा नहीं 
कर सकता । इस बात को तो मैं पहिले से ही जानता हूँ कि मेरा यह 
रवेया मेरे लिए अधिकाधिक कष्टों का सृजन करेगा, परन्तु इसके 
सम्बन्ध में मेरी यह धारणा है कि इस प्रकार के कष्ट तो एक दास 
जाति में जन्म के समय ही उत्तराधिकार में मिली संपत्ति का एक भाग 
मात्र होते हैं । 

(६) मुझे इस वात का खेद है कि मैं सरकार के उन सदस्यों 


। के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ, जिन्होंने मुके मुक्त करने के हेतु उदारता- 
| पूर्वक यह प्रस्ताव रक्खा । परन्तु, मानव प्रकृति में मुझे विश्वास है और 


इस वात में भी मुझे संदेह नहीं है कि जिस निष्कर्प पर मैं पहुंचा 
हैं, वह ऐसा है जिसका कि सरकारी सदस्य अपने घर पर केवल 
समर्थन ही नहीं करेंगे बल्कि प्रशंसा भी करेंगे। 
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५. (७) अन्त में मैं सरकार को उस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद देता 
हैं, जो उसने मुझे मुक्त करने के हेतु प्रस्तुत किया था । परन्तु सरकार से 
पुनः भ्रनुरोध करू गा कि वह उसमें से उन प्रतिबन्धों को हटा दे ताकि 
वह स्वीकृति के योग्य बन जावे। 
आपका सर्वाधिक श्राज्ञाकारी सेवक 
सुभाषचन्द्र वसु 


११६१ 
इनसीन जेल 


बुधवार, १३-४-२७ 
ग्रावदरणीय भाई साहब, 
सोमवार 2११ श्रप्रेल को मैंने सरकारी. प्रस्ताव का 

जो उत्तर दिया था, उस उत्तर की प्रतिलिपि आपके पास प्रेषित कर 
रहा हूँ । मैंने सोमवार को दोपहर के बाद कलकत्ते के सी० झ्राई० डी० 
के द्वारा निम्नलिखित तार आपके पास भेजा था : 

“आझ्रापका ८ तारीख का तार मिल्रा। आज सरकार को उत्तर दे दिया है 
कि प्रस्ताव अ्रस्वीकार है। अतः इस सम्बन्ध में मिलना व्यर्थ है ।* 

में जल्दी में हूँ, डाक निकलने से पूर्व ही पहुँच जाना चाहता हूँ। 
इसी कारण कुछ अ्रधिक नहीं लिख रहा । 


श्राशा है आप सब लोग सकुशल होंगे। 
ग्रापका परम स्नेही 


सुभाष 
संलग्न पत्र :--सरकार के प्रस्ताव का उत्तर। 


एस० सी० वसु महोदय, 


३८/१, एलगिन रोड, 
कलकत्ता । 


+# श्री शरत्चन्द्र बसु के नाम । 
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१२०४ न 
इनसीन सैन्‍्ट्रल जेल 

| बुधवार, १३--४-२७ 

पुज्य पित्ताजी, 
आप के पास २१-२-२७ को मेंने रंगूल जेल से पिछला 

पत्र डाला था। मैं रंगून से यहाँ २५ मसाच को आ गया था। इनसीन, 
रंगून से लगभग १० मील की दूरी पर स्थित है। यह एक छोटा सा 
कस्वा है, परन्तु इसका विकास शञ्ीघ्रता से हो रहा हैं। इनसीन और 
रंगून के बीच की सड़क बहुत वढ़िया है--और रेलगाड़ियाँ तो भिरन्तर 
ही श्रात्ती जाती रहती हैं। आजकल इनसीन शुष्क है। ठण्डी ठण्डी 
वायु चलती रहती है, कोई विशेष गर्मी नहीं है। निःसंदेह यह माँडले 
ज॑सा गर्म नहीं है, परन्तु मई में वर्षा आरम्भ हो जावेगी और अक्टूबर 
तक चलती रहेगी । 

सम्भवत्तः श्रव तक आंप को विदित हो गया होगा कि रंगून मेंने 
क्यों छोड़ा ? पाँच अप्रैल को औपचारिक रूप से सरकार ने मेरे पास 
अपना प्रस्ताव भेजा था। उस पर विचार करने में मुझे कुछ समय लगा। 
११ तारीख को मेंने उस प्रस्ताव का अस्वीकारात्मक उत्तर भेज दिया 
है। मेने सरकार से इस प्रस्ताव में से शर्तों के हटा देने के लिए निवेदन 
किया था, ताकि वह स्वीकार करने योग्य हो जावे । 

४ तारीख को मेंने मेज दादा के पास भी पत्र डाला था। इस 
पत्र में मंने सरकारी प्रस्ताव को अ्स्वीकार करने के कारणों का विस्तार 
से वर्णन किया था । 

२१ मार्च को बंगाल विधान परिषद्‌ के सम्मुख जो प्रस्ताव रक्‍्खा 
गया था वह भी हूवहू ऐसा ही था। 

मुझे सरकारी तौर पर सूचित किया गया है कि यदि में इस 
प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता हूँ तो मेरा स्थानान्तरण या तो अल्मोड़ा 
जेल को या ऊटी जेल को या बंगलौर जेल को कर दिया जावेगा । 

इस समय मेरा स्वास्थ्य पहिले जैसा ही है। हाँ, यहाँ कुछ संगी- 
साथी मिल गए हैं, जिनका रंगूत में अभाव था । 

मुझे विश्वास है कि आप मेरे निर्णय का अनुमोदन करेंगे और 
आशा है कि आम जनता भी इसका समर्थन करेगी । 


# श्री जानकोनाथ वसु के नाम । 
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आप का क्या हाल है ? आशा है कटक और कलकत्ते में सब 
सकुशल होंगे। में विश्वास करता हूँ कि माता जी एलगिन रोड में ही हैं। 


प्रणाम ! 
आपका परम स्नेही 
न्‍ सुभाष 
श्री जे० एन० बसु 
'कटक । 
१२११ 
इनसीन जेल 
२६-४-२७ 


आदरणीय भाई साहव, 
बड़े दादा यहाँ आए थे, परन्तु श्रब॒ लौटकर चले 

गए हैं। मेरा क्या दृष्टिकोण है इसके विषय में आ्रापको उनसे ज्ञात हो 
जावेगा | अ्रगले सप्ताह यदि लम्बा पत्र लिखने का मन हुआ तो सारी 
बातें विस्तार से लिखूँगा । इस समय लम्बा पत्र लिखने को मन नहीं 
कर रहा । 

पिछले कुछ दिनों से ज्वर बढ़ रहां है ।.श्रब॒ तो मेरा वजन भी गिर 
कर कुल १२८ पाउण्ड ही रह गया है । आजकल बिस्तर पर ही लेटा 
रहता हूँ। लेटे लेटे बहुत थक जाता हूँ, पर करूँ क्या अब तो धैर्य रखने 
से ही काम चलेगा । 

जब तक कि मेरी सामान्य स्थिति और वातावरण नहीं बदलते, 
तब तक रोग शमन करने वाले उपायों से मेरी दशा में सुधार होना 
संदिग्ध है। सत्य तो यह है कि दिन प्रतिदिन मेरी दशा बिगड़ती 
चली जा रही है। मैं योग के माध्यम से रोग शमन करने की वात पर 
गम्भीरता से विचार कर रहा हूँ। परन्तु योग साधन से कभी कभी 
हानियाँ भी होती हैं, इसी कारण मैं भिकक रहा हूँ। परल्तु प्रव मेरे 
पास श्रन्य कोई उपाय नहीं रहा । मेरे विचार से योग ही केवल एक , 
ऐसा सम्भव साधन है, जिसकी सहायता से मैं अपनी प्राण-रक्षा कर 
सकूँगा । इस तथ्य की ओर आँखें मूँद लेने से काम नहीं चलेगा कि 


* श्री शरत्चन्द्र बसु के नाम तीत पत्र 
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राजयक्ष्मा एक असाध्य रोग है । हाँ, एक वार जब यह रोग घर कर 
लेता है, तब यह प्राण ही लेकर छोड़ता है। प्रयत्न करने से. केवल 
इतना ही सम्भव हो सकता है कि मृत्यु कुछ दिन- के लिए और टाल 
दी जावे। 
आशा है आप सव सकुशल होंगे। 
आपका परम स्नेही 
सुभाष 

श्री एस० सी० वसु 
३८/१, एलग्रिन रोड, कलकत्ता । 


परच-लेख : 
कृपया मेरे सम्बन्ध में कदापि चिन्ता न कीजिए, क्योंकि मैं तो 
प्रत्येक अनिष्ट के लिए प्रस्तुत हूँ । 
सुभाष 


१२२ 
इनसीन जेल 
६ मई १६२७ 
आदरणीय भाई साहव, 
लम्बा पत्र लिखने की मुझमें सामथ्य नहीं है; 
आवश्यक शक्ति संग्रह होने तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सरकार के 
प्रस्ताव के सम्वन्ध में वड़े दादा से मेरी बहुत वातें हो चुकी हैं। इस 
वार्तालाप का सुअवसर मिलने से मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। माननीय 
गृह-सचिव महोदय ने जो सौजन्यता दिखाई है, उसके लिए मैं उन्हें 
धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ अ्रव तक जो व्यवहार हो रहा था बह 
व्यवहार उससे भिन्न था। 
बड़े दादा ने मेरे पास सरकार का उत्तर २७ अप्रैल को भेजा था । 
इस उत्तर से ही यह विपय दोनों पक्षों को स्पष्ट हुआ । ११ अप्रैल को 
सरकार की शर्तों के सम्बन्ध में मंने जो उत्तर दिया था उसको में अब 
भी उचित समभता हूँ । 
भेरा सिद्धात्त सहज विचार का है। भली भाँति सोचकर देखने 
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से यह सिद्धान्त झौर भी दृढ़ होता जा रहा है। सरलता से जीवन के 
सम्बन्ध में चिन्तन करके में इस सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ। भली भांति 
विचार करने से यह सिद्धान्त और भी दृढ़ हुआ है। कारागुृह में भेरे 
जितने दिन व्यतीत हो रहे हैं उतनी ही यह धारणा मेरे हृदय में पक्की 
होती जा रही है कि जीवन-संग्राम के मूल में सत्य और मिथ्या विचारों 
का संघर्ष ही है। कोई-कोई व्यक्ति इसे सत्य के भिन्न-भिन्न स्तर मानते 
हैं । मनुष्य के विचार ही मनुष्य को गति देते हैं। यह सब विचार 
निष्क्रिय नहीं हैं, क्रियाशील और संघर्षात्मक हैं । 

हेगल के “निरंकुश विचार, हैपमेन और शापेनहावर की 'भ्रन्धी 
कामना और हैनरी बर्गंसन की 'सुक्ष्म चेतना' के समान यह धारणा भी 
क्रियाशील है। यह सब विचार अपना मार्ग स्वयं बना लेंगे। हम तो 
मिट्टी के पुतलों के समान हैं। हम भगवान के प्रकाशपुंज के कुछ स्फुलिंग 
मात्र हैं। हमें इन विचारों के समक्ष झात्म-समपेंण करना पड़ेगा। देह 
के सुख-दुःखों का परित्याग करके जो इस प्रकार आत्म-निवेदन कर 
सकते हैं, जीवन में उत्तकी सफलता अ्रवश्यम्भावी है। मेरा आदर्श एक 
दिन विजयी होगा, यह मेरा दुढ़ विश्वास है। इसी कारण अपने स्वास्थ्य 
गौर भविष्य के सम्बन्ध में में कोई चिन्ता नहीं करता । 

सरकार की रिहा करने की शर्तों के सम्बन्ध में मेंने जो कुछ लिखा 
था उसमें अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया था। किसी-किसी समा- 
लोचक ने मत प्रकट किया है कि में इससे बेहतर शर्तों के लिए सौदेबाजी की 
चाल चल रहा हूँ । उनकी इस संकुचित भनोवृत्ति को जानकर मुझे दुःख 
हुआ। मैं दुकानदार नहीं हूँ, और न ही भाव बढ़ाने के लिए खींचातानी 
करता हूँ । कूटनीति के फिसलन भरे मार्ग से मुझे घृणा है। मैं तो एक आदर्श 
को पकड़ कर खड़ा हूँ । मुझे जीवन इतना प्रिय नहीं है कि उसके लिए 
चालाकी का सहारा लू। मूल्य के सम्बन्ध में मेरी धारणा वाजारू 
विचारों से भिन्न है। मेरा यह विचार है कि शारीरिक सुख या व्यक्तिगत 
सफलता की कसौटी पर जीवन की सफलता या अ्रसफलता का निर्णय 
नहीं किया जा सकता । हमारे संघर्ष का उद्देश्य भौतिक शक्ति प्राप्त करता 
तहीं है। विषय लाभ करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, 
सन्त पाल ने कहा है--“हमारा मोर्चा भौतिकता एवं श्रन्याय के विरुद्ध 
है।” स्वतन्त्रता और सत्य ही हमारे आदरश ं हैं। जिस प्रकार रात्रि के 
पश्चात्‌ दिन निकलता है उसी प्रकार हमारे प्रयत्न भी सत्य हैं, और 
सत्य को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमारा शरीर नष्ठ हो 
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सकता है । अटल विश्वास और अजेय संकल्प के कारण हमारी विजय 
अवश्य होगी । यह तो केवल ईश्वर ही जानता है कि हमारे प्रयासों के 
सफल परिणाम को देखने का सौभाग्य किसे प्राप्त होगा | अपने सम्बन्ध 
में तो मैं यही कह सकता हूँ कि अपना कार्य करता जाऊँगा परिणाम जो 
होगा देखा जायगा । 

एक वात और कहकर में अपना वक्‍तव्य समाप्त करूँगा। मैं 
स्विट्जरलेंड भी जाऊंगा या नहीं श्रभी इस वात का निश्चय नहीं कर 
सका हूँ । इस समय की अपनी शारीरिक दशा को देखते हुए 
तो मैं स्विट्जरलेंड जाने में असमर्थ हूँ । सर्व प्रथम तो मुझे 
भारत के किसी आरोग्य-सदन में रहकर स्वास्थ्य-लाभ करना पड़ेगा। 
यह वात निश्चित नहीं है कि मैं कितने दिन में स्विट्जरलेंड जाने योग्य 
हो जाऊंगा । चिकित्सकों का मत है कि कुछ और स्वस्थ होने से पूर्व 
मेरे स्विट्जरलेंड जाने की वात ही नहीं उठती । यदि मैं भारत के किसी 
आरोग्य-सदन में रहकर आशा के अनुरूप स्वास्थ्य-लाभ कर सके तो 
स्वेच्छापूर्वक निरवासन का वरण करके स्विट्जरलेंड जाने की आवश्यकता 
ही क्‍या है ? 

फिर स्विट्जरलेंड जाने का निश्चय करने से पूर्व मुर्भे उसके 
आथिक पहलू पर भी विचार करना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों, 
विशेपत: माताजी एवं पिताजी के साथ विचार करना पड़ेगा। कुछ 
महीनों के भीतर ही बंगाल की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तत भी हो 
सकता है । किसी भी प्रकार का निरचय करने से पूर्व इन सब विषयों 
का भली भाँति विवेचन करना पड़ेगा। जैसा भी हो, इस विषय में मैं 
किसी प्रकार विवश होकर नहीं अपितु स्वतन्त्रतापुर्वक किसी निश्चय पर 
पहुँचना चाहता हूँ । यदि सरकार वलपूर्वक मु्भे स्विट्जरलेंड भेजने की 
बात मनवाना चाहती है तो आप इधर-उधर की वातें न करके इस 
सम्बन्ध में वातचीत करना ही वन्द कर दें। 

ईदवर महान है, कम से कम अपने सृजन किए हुए जीवों की अपेक्षा 
महान है । जब हमें उसमें विध्वास है तो दुःखी होने का कोई कारण 
नहीं है । 

मेरे प्रति स्तेह और सहानुभूति रखने वाले बहुत से व्यक्तियों 
की मानसिक व्यथा का कारण मैं हूँ, यह मैं जानता हूँ और इससे दुखी 
भी होता हूँ। परन्तु यह सोचकर मुर्भे शान्ति मिलती है कि जो लोग 
एक ही मातृभूमि के प्रति आस्था रखते हैं वह परस्पर के सुख-दुःख को भी 
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समान रूप से सहन करने को तत्पर रहते हैं। आशा है कि श्राप सब 
सकुशल होंगे । इति । 


१२३ ह 
इनसीन जेल 


६-५-२७ 
आ्रादरणीय भाई साहब, 
मैंने पिछला पत्र आपके पास ६ मई को प्रेषित 
किया था । उसी दिन एक पत्र छोटे दादा के पास भी डाला था। 
जेसी कि इस समय की व्यवस्था है, उसके अनुसार या तो कल अ्रथवा 
भ्रागामी बृहस्पतिवार को कलकत्ते होता हुआ मैं अल्मोड़ा जाऊँगा। 
स्थानान्तरण की श्राज्ञा तो मुभे प्राप्त हो चुकी है। यदि मौसम विशेष 
रूप से प्रतिकूल न रहा तो मैं कल चल दूंगा । ६ तारीख को मेजर 
फिण्डले ने मुझे श्रापषका तार दिया और सलाह दी कि योग अभ्यास 
प्रभी आरम्भ न करूँ। अगले दिन श्रर्थात्‌ ७ मई को गुप्तचर विभाग 
द्वारा मैंने निम्नलिखित तार आपके पास भेजा था : 
“आपका ६ तारीख का तार मिला। मैं श्रीमती दास के पत्र की प्रतीक्षा 
में हुँ । स्थानान्तरित होकर आगामी मंगलवार को अल्मोड़ा जा रहा हूँ ।” 
कल मुझे एक बड़ा विचित्र अ्रनुभव हुआ । मेरी छाती में दोनों 
तरफ दर्द था | यह दद॑ लगभग घन्टे भर रहा। इस दर्द की सनसनी 
बिल्कुल ऐंठन जैसी थी और जब तक यह दर्द रहा मेरा बुरा हाल था। 
पहले जो दर्द हुआ था वह साधारण था और किसी भी रूप में ऐसा 
नहीं था। 
कुछ भी हो, इस पत्र के पहुंचने से पूर्व ही मैं श्राप से मिलूंगा। 
जब तक मुझे अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती तब तक तो 
मैं यही समभूँगा कि में अल्मोड़ा जेल ही जा रहा हूँ । 


ग्राशा है आप सब लोग सकुशल होंगे । ह 
आ्रापका परम स्नेही ४: 


सुभाष 
श्री एस० सी० वसु, 
३८/१, एलगिन रोड, 
कलकत्ता । 


र्४४ 


१२४* 
केलसल लाज 
शिलांग 
१४-६-२७ 
श्रीचरणेपु-- 
माँ, मैं परसों यहाँ आ गया था, मार्ग में विशेष असुविधा 
नहीं हुई | यहाँ श्राने पर भी वैसा ही हूँ, परन्तु गर्मी श्रधिक न होने के 
कारण वैसी क्लान्ति अनुभव नहीं होती । रुक रुक कर वर्षा हो रही है। 
वर्षा के समय उदास हो जाता हूँ, वर्षा न हो तो बहुत अच्छा लगता 
है । यहाँ के दृश्य अत्यन्त रमणीय हैं परन्तु दाजिलिंग की हिम-श्रेणियों 
का सा सौन्दय यहाँ नहीं है । ठण्ड के कारण जो लाभ होने की वात है वह 
तो होगा ही परन्तु पाचन-शक्ति को लाभ पहुँचेगा या नहीं, श्रभी यह 
वात समभ में नहीं आई । 
भास्कर बाबू स्टेशन आए थे, और वारकपुर तक वह और में एक ही 
टन में आए । जस्टिस दास कंसे हैं ? उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विस्तृत 
समाचार जानने की इच्छा है। अपना और वहाँ के दूसरे अ्रन्य॒ सब 
लोगों का स्वास्थ्य समाचार भेजना । यहाँ सब कुशलपूर्वक हैं । इति । 


आपका सेवक 
सुभाष 
श्य्र 
केलसल लाज 
शिलांग 
१७--७-२७ 
परमपूजनीया, 


माँ, आपका १० जुलाई का पत्र मुझे १३ जुलाई को 
प्राप्त हुआ। अपने कथनानुसार मैंने पत्र नहीं लिखा, इसमें मेरा ही 
दोष है, अत्त: क्षमाप्रार्थी हें । मनुष्य कोई सम्बन्ध मान ले तो उसके साथ 
साथ कई कत्तंव्य भी उसके सिर पर आ जाते हैं। और उनको पूर्ण न 


* श्रीमती वासन्ती देवी के नाम दो पत्र । 
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करने से अन्याय होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुभसे त्रुटि हुई है। 

प्रायः आप जो यह कहती रहती हैं, और लिखती भी रहती हैं-- 
“इस संसार में मेरा साहचये और किसी को आनन्द नहीं दे सकता”, 
यह बात सत्य नहीं है। क्या श्राप नहीं जानती हैं कि बंगाल के युवक 
(और सबकी बात तो तक के कारण छोड़ देता हूँ) श्रावको आज भी 
किस दृष्टि से देखते हैं? यदि आप उनको एकदम पराया समझें तो . 
क्या यह उनके प्रति अन्याय न होगा ? क्या उन्होंने श्रपने हृदय के 
श्रेष्ठ श्र॒ष्य॑ का उपहार आपके चरणों में अपित नहीं किया ? उन्हें 
कितनी श्राशा थी कि जब देशबन्धु नहीं रहे तो आप आगे वढ़कर 
उनका कार्य सम्भालेंगी | किन्तु जब उनकी आशा पूर्ण न हुई तो उनके 
हृदय में असीम व्यथा और निराशा के अतिरिक्त और क्या रहा ? देशबन्धु 
जी अपने जीवन में कहा करते थे कि उनके जीवित रहते समय जनहित के 
कार्यो में सम्मिलित न होने पर भी आप उनकी अनुपस्थिति में उनके 
रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगी । 

सम्भवतः झाप कहेंगी कि हिन्दू महिला का स्थान परिवार के 
भीतर, पर्दे के पीछे है, जन-मंच पर नहीं है । मैं माँ को कत्तंव्य के 
सम्बन्ध में उपदेश देने की धृष्टता नहीं करता । परन्तु आज हमारा देश 
झ्ौर समाज सामान्य स्थिति में नहीं है। श्राज हमारे घर-घर में श्राग 
फैल रही है । जब घर में आ्राग लगती है तब तो पदें में रहने वालों को 
भी साहस के साथ मार्ग में आकर खड़ा होना पड़ता है। सत्तान की 
बचाने तथा बहुमूल्य सामान की आग से रक्षा करने के लिए उनको भी 
पुरुष पराक्रम के साथ परिश्रम करना पड़ता है। क्या इससे उनकी मर्यादा 
या सम्मान की हानि होती है. ? 

बंगाल की साधना प्रमुख रूप से मातृभ्रूमि में ही प्रकट हुईं है। 
क्या भगवान, क्या स्वदेश, हमारे आराध्य, जो कुछ हैं हमने उनकी 
कल्पना मातृभूमि के रूप में ही की है। परन्तु हाय ! बंगाल के पुरुष 
निर्वीय और कापुरुष हो गए हैं । बंगाल के प्रत्येक जिले में स्त्रियों के 
ऊपर होने वाले श्रत्याचारों का प्रतिरोध करने में भी वे अ्रशक्त हैं! 
उस दिन (कई महीने हुए) 'संजीवनी' में लिखा था--हे जननी, तुम 
अपनी मान-रक्षा के लिए स्वयं कृपाण धारण करती हो।” इन शब्दों 
से मुझे मार्मिक अनुभूति हुई। आज वास्तव में देश की स्थिति इसी 
प्रकार की हो रही है। केवल यही नहीं, सम्भवतः सन्‍्तान की मान- 
रक्षा करने के लिए जननी को भी अग्रसर होना पड़े। देश ऐसा ही 
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श्रीह्वीन और हतवीये हो गया है। 

कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यदि आप अनेक प्रकार के जनहित 
के कार्यों में मन लगा सकतीं तो अन्तर्मन की जलन कुछ कम हो जाती । 
पारिवारिक जीवन के सुख-दुःखों के द्वारा अपने जीवन को नियंत्रित 
करना क़हाँ तक उचित है ? आप राजराजेश्वरी थीं, आज श्राप लौकिक 

दृष्टि से रिक्तहस्त हैं। जो कोई यह वात सोचता है उसी के हृदय में 

तीब्र वेदना होती है । हमारे लिए संतोष की वात यही है कि भारत के 
लोग अनादिकाल से राज ऐडवर्य की अपेक्षा संन्यास के गौरव को 
श्रेयस्कर और पूज्य मानते आ रहे हैं। सम्भवतः आपको यह ज्ञात 
नहीं है कि संन्यास के गौरवमय प्रभाव के कारण आपके देशवासियों 
के हृदय में आपका स्थान कितना ऊँचा हो गया है। ज्ञात नहीं कि यह 
वातें कहना मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं किन्तु मेरा कहना तो केवल यह 
है कि जो तीज वेदना श्रापको मिरन्‍्तर दग्ध कर रही है वह शअत्यन्त 
सामान्य रूप से मुझे भी समय समय पर पीड़ित करती है। और 
सम्भवत: यह कहना अत्युक्ति न होगा कि बंगाल के असंख्य युवकों को 
भी पीड़ित करती है। 

पहिले पत्र में आपने लिखा था--“अ्रभिशप्त जीवन के सम्पूर्ण 
कार्य समाप्त हो चुके हैं। अब केवल शेष की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठे 
रहने के अतिरिक्त कुछ खोजने पर भी नहीं मिलता | यह ज्ञात नहीं 
कि कितने युग-युगान्तरों में मेरा अभीष्ट मिलेगा । 

मैं सोचता हूँ कि आप श्रत्यधिक वेचेनी के कारण कभी कभी 
यह भूल जाती हैं कि हमारे और देश के हृदय में आपका आसन कहाँ 
है ? यदि आप इस तथ्य को विस्मृत न करतीं तो झ्रचानक पारिवारिक 
दुर्घटना होने पर भी अपने जीवन को अभिशप्त नहीं बता सकती थीं। 
जो भगवान को प्रिय हैं उन पर ही निरन्तर दुःख की वर्षा होती है, 
क्या यह वात एकदम असत्य है ? क्या यह वात भी एकदम भूठ है 
कि मनुष्य का हृदय जितना बड़ा होता है उसका दुःख भी उतना 
ही बड़ा होता है? आप हमारी आज्ञा पूर्ण कीजिए, आपका आसन 
सदव देश के हृदय में अक्षुण्ण रहेगा। जितनी श्रद्धा-भक्ति और प्रेम 

” देशवासी झ्रापके चरणों में अपित कर रहे हैं और आगे भी करेंगे 

क्या उसका दरय्श भी किसी तथाकथित भाग्यवान को प्राप्त हो 
सकता है? कितनी आज्या और गआकांक्षाओं को हृदय में लेकर देशवन्धु 
हमें छोड़कर चले गए हैं। उनके वह स्वप्न ही उनकी सर्वेश्रेष्ठ वसीयत 


२४७ 


थे। वही वसीयत हमारे साथ-साथ आपको भी प्राप्त हुई है। क्या 
आप वास्तव में हृदय से कह सकती हैं कि श्रापका कार्य समाप्त हो गया 
श्र आ्रापके जाने का समय हो चुका है? यह कहना धृष्ठता होगी 
फिर भी कहने को मन कर रहा है कि आपके जो इष्ट थे वह॒ कभी 
है बात का समर्थन नहीं करेंगे, अपितु मेरी ही बात का समर्थन 
करंगे। है 

आपने लिखा है--“जड़ प्रकृति से मेरी श्रन्त:प्रकृति की समानता 
है। यह घनघोर अन्धकार मुझे श्रच्छा लगता है।” सम्भव है कि 
आजकल हर समय आपको अन्धकार प्रिय लगता हो, परन्तु सभी को 
कभी कभी तो अन्धकार प्रिय लगता ही है। अन्धकार प्रिय लगने 
पर भी क्या उसे अपने हृदय में छिपे हुए आलोक को प्यार नहीं 
करना चाहिए ? क्‍या इस प्रकार का विचार एक शअ्रपराध है ? ईश्वर 
तो सभी को सुखी बनाना चाहता है, आलोक और आनन्द देना 
चाहता है। 

सम्भव है आप किसी प्रकार के बन्धत को स्वीकार करता ने 
चाहती हों, वह बन्धन कार्य का या मनुष्य का ही क्‍यों न हो। परल्तु 
हमें तो बचने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता । जब से “माँ कह 
चके तभी से बन्धन स्वीकार कर लिया है। इस जीवन में तो यह 
सम्बन्ध नहीं टूटेगा। संसार की दीवार है, वाधाएँ हैं, लोकाचार हैं, 
परन्तु इन सब के होते हुए भी हृदय के सम्बन्ध तो भूठे नहीं हो सकते । 

मनुष्य जीवन में एक स्थान ऐसा चाहता है जहाँ तक, विचार 
और विवेचना न रहे, रहे केवल श्रद्धा ! सम्भवत: इसी कारण माँ का 
सृजन हुआ होगा । भगवान करें मैं चिरकाल तक इसी भाव से मातृपुजा 
कर सकू। 

मेरा स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा अ्रच्छा है, कुछ शक्ति श्रजित की 
है, नींद अच्छी आ रही है (सम्भवतः कुछ अ्रधिक ही आ रही है), 
पाचन शक्ति की गड़बड़ भी कम है। वजन थी शायर्द बढ़ भया होगा, 
परन्तु वजन लिया नहीं जा रहा इस कारण इस सम्बन्ध में ठीक नहीं 
बता सकता। पाचन शक्ति कुछ और ठीक होने पर शीघ्र ही स्वस्थ 
हो जाऊँगा। वर्षा भ्रच्छी हो रही है। हर समय वर्षा भली नहीं लगती। 
संसार में निरन्तर रुदन सत्य है, परन्तु हँसना भी सम्भवतः सत्य ही है, 
इसी कारण ऐसा नहीं है कि मुझे चाँदनी से सुख न मिलता हो । 

इस विश्वास से बहुत कुछ लिख बैठा कि श्राप मुझे क्षमा तो 
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कर ही देंगी। वहाँ के कुशल समाचार जानने की कामना है। भेरा 
सादर प्रणाम स्वीकार करें। इति। 
आपका सेवक 
हि सुभाष 
पशच-लेख : 
सेवा सदन के दानियों की सूची मेरे साथ चली आई है। मैं दो एक 
दिन में रजिस्ट्री द्वारा भेज दूंगा । 
सुभाष 


१२६१ 
कलसल लाज 
शिलांग 
१८-७-२७ 
प्रिय सन्‍्तोष बाबू, । 
कृपया संलग्ते पत्र को पढ़ लीजिए, साथ ही अन्य 
कागजों को भी । इन अ्रन्य कागजों का सम्बन्ध श्री अ्रनिलचन्द्र विस्वास 
के साथ है। वे दक्षिण-कलकत्ता सेवक समिति के सहायक मन्त्री हैं और 
हमारे सबसे अच्छे कार्यकर्ता हैं। सम्भवत: आपको याद हो कि इन्होंने 
दिवाकर मुकर्जी नाम के एक व्यक्ति को, जो उत्तेजना फैलाता फिरता 
था, एक बार बन्द करके उसकी मरम्मत कर दी थी। इसी 
आरोप के कारण यह दिक्‍कतों में फंस गए थे। यद्यपि यह अलीपुर 
जेल में सरकार बहादुर के मेहमान थे, फिर भी यह वहाँ से बच भागे 
और इस घटना के परिणामस्वरूप सात वर्ष पुरानी नौकरी से हाथ 
धोना पड़ा। सही भ्रर्थों में यह एक राजनीतिक पीड़ित व्यक्ति हैं । 
कई कारणों से मैं अनिल बाबू में दिलचस्पी रखता हूँ। पहला 
कारण तो यह है कि ये सामाजिक सेवा के कार्य-क्षेत्र में पिछले पाँच-छ: 
वर्ष में मेरा दायाँ हाथ रहे हैं। इतके विना सेवक-समिति का वह रूप 
कदापि न होता, जो आज है। दूसरा कारण यह हैं कि परिवार में 
कई दुर्घेटनाएं एवं मौतें हो जाने के कारण ये बहुत बड़े आर्थिक संकट 
में फंस गए हैं। तीसरा कारण यह है कि खतरे में पड़कर भी इन्‍्होंने 


* श्री सन्‍्तोष कुमार वसु के नाम ! 


हर 


पुलिस का सुकाबिला किया, जिसके फलस्वरूप इनकी नौकरी जाती 
रही । इन सब कारणों से, प्रत्येक सम्भव रूप में, मैं उनकी सहायता 
करना अपना कत्तंव्य समभता हूँ । 
मुझे सन्‍्देह है कि शायद ही श्री सेनगुप्त इनकी सहायता करें। 
अत: इस विषय में मैं उत्ते कुछ नहीं कहना चाहता। अ्रत: आपको 
ही भ्रन्तिम साधत मान कर यह पत्र लिख रहा हूँ । 
मैं स्वीकार करता हूँ कि क्षितीश के रवेये से मुझे बड़ी निराशा 
हुई है, फिर भी मुझे उम्मीद है यदि किसी कोने से कोई सहायता 
मिल गई तो हम लोग अनिल बाबू को दुवारा उनकी नौकरी वापस 
दिलाने में सफल हो सकेंगे, चाहे क्षितीश बाबू कितना ही विरोध क्‍यों 
नकरें। 
मुझे आशा है, यदि आप किसी प्रकार भी श्रनिल बाबू के मामले 
में दिलचस्पी लेने लगें तो सब बिगड़ा हुआ काम बन जावेगा; क्‍योंकि 
आपका साहस अदम्य है, और कार्यक्षमता महान । 
मैं समभता हूँ कि इससे अधिक मुझे और कुछ लिखने की 
आवश्यकता नहीं है। आप इस मामले में श्रपनी तरफ से कोई कसर 
न उठा रकक्‍खें । बस इतने से ही मुझे पूर्ण संतुष्टि हो जावेगी । 
मेरी शारीरिक दशा में शर्ने: शने: सुधार हो रहा है। आ्ाशा: है 
आप सव सकूशल होंगे । 
सप्रेम, 
आपका अपना 
सुभाष 
पशच-लेख : 
कारपोरेशन ने वैद्य-शास्त्र पीठ को अनुदान रूप में भूमि 
का एक प्लाट दे रकखा है । यदि उस अनुदान को वापस लेने के प्रश्न 
को फिर से उठाया जाता है तो मैं श्राशा करता हूँ कि आप उस प्रयत्न 
को विफल करने में अ्रपनी पूर्ण शक्ति लगा देंगे । 
सुभाष 
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१२७* 
केलसल लाज 
शिलांग 
३०-७-२७ 
परम पूजनीया माँ, 
श्रीचरणेषु, 
अपने पिछले पत्र में मैंने आपको कर्तव्य के 
सम्बन्ध में समझाने की जो धृष्टता की थी उसे आपने स्नेह के कारण 
क्षमा कर दिया। यदि धुष्ट न वन्‌ तो असाध्य साधन जुटाने की 
शक्ति मुझे कहाँ से मिलेगी ? हम तो लक्ष्मीहीन लोगों के वर्ग में हैं । 
हम आत्म-विश्वास के अ्रभाव के कारण माँ का मूँह नहीं जोह 
रहे हैं। आत्म-विश्वास हममें यथेष्ट है, सम्भवतः कुछ अधिक ही होगा, 
फिर भी हम माँ को क्‍यों चाहते हैं ? इसका कारण यह है कि माँ के 
अतिरिक्त श्रन्य किसी की भी पूजा नहीं होती। हमारा सामाजिक 
इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जब भी देश पर विपत्ति आई 
है तभी हमने माँ का आह्वान किया है। “बन्दे मातरम्‌” गाव से हमारा 
राष्ट्रीय अभियान प्रारम्भ हुआ था ? इसी कारण आज माँ को इस 
भाँति पुकार रहे हैं। क्‍या भ्रव भी पाषाणी का हृदय नहीं पिघलेगा ? 
जव मैं अपना परिचय, आपकी सनन्‍्तान कहकर दे रहा हूँ तो 
आप यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरे द्वारा आपका नाम कलंकित न हो । 
मैं आपका योग्य पुत्र सावित होऊँ इससे अधिक मेरी कोई आकांक्षा 
नहीं है। 
मैं, जिस कंटकाकीर्ण मार्ग पर चल रहा हूँ, उस पर भविष्य में 
भी जीवन भर इसी प्रकार चल सक्‌, वस यही आशीर्वाद दीजिए । 
संन्यास के एकाकीपन में जीवन सूख न जाए, इस शून्यता में जो अमृत 
छिपा है, उसके स्पर्श से जीवन मंगलमय हो उठे, बस मैं तो आपसे 
यही आशीर्वाद चाहता हूँ । क्‍या यह भी मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे लिए 
आपके आशीर्वाद का कितना मूल्य है ? 
असीम धृष्टता और अत्यधिक अ्रयोग्यता की चिन्ता मुझे निरन्तर 
दग्ध करती रहती है। यह संघर्ष काल्पनिक नहीं है, वल्कि पूर्णरूपेण 
वास्तविक है। मैं भगवान से सर्देव प्रार्थना किया करता हँ--“अपनी 


* श्रीमती वासन्ती देवी के नाम । 
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पताका जिसके हाथों में दी है उसे उसी के श्रनुसार शक्ति भी द्रो।” 
फिर भी कभी-कभी झंका होती है, भय होता है कि देश जो चाहता है 
वह में नहीं दे पारंगा । मेरा प्रयत्न सम्भवत: उस वौने के समान है 
जो चन्द्रमा को स्पर्श करने की चेष्टठा करे। माँ, क्या तुम मुझे अ्रभयदान 
नहीं दोगी ? 

एक बात और बताऊंगा, बहुत दिन से बताऊँं-बताऊँ कर रहा 
है परन्तु बता नहीं पाया। जहाँ सन्‍्तान के कुछ कत्तंब्य हैं, वहाँ उसके 
अधिकार भी हैं। क्‍या में सेवा करने के अधिकार से वंचित रहूँगा ? क्या 
चिरकाल तक पराया बना रहूँगा ? क्या इस असीम विदृव में मनुष्य 
द्वारा निर्मित उसकी छोटी-सी दुनिया ही सबसे बड़ा सत्य है ? 

आप अ्रभी बहुत कुछ दे सकती हैं। देश उसके लिए प्रतीक्षा कर 
रहा है। यह मेरी मन-गढ़न्त बात नहीं है अपितु देश की आवाज है। 
श्राप देश को जो कुछ दे सकती हैं वह देंगी अ्रथवा नहीं, इसका निर्णय 
तो आप स्वयं करेंगी । इसके अ्रतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है कि 
न देश ने आपसे इच्छित वस्तु नहीं प्राप्त की तो यह उसका दुर्भाग्य 
होगा । 

आपने लिखा है--“नये लोगों की और बुद्धिमान लोगों की 
कार्यप्रणाली और विचारधारा समान नहीं होती,” यह बात सत्य है, 
परन्तु तथाकथित नये लोगों के मध्य बहुत-से वृद्ध भी मिल जाते हैं 
और तथाकथित वुद्धों में बहुत से तरुण भी मिल जाते हैं। यदि तरुण 
श्रापको अपना ही एक साथी मान लें, और अपने नेतृत्व का बोक श्रापके 
ऊपर डाल दें, तो इसमें श्रापकी क्या आपत्ति है ? 

मैंने कलकत्ते में आपसे जो प्रइन किया था, उसका निर्णय हो 
चका है। निर्णय यह है कि यदि आप इस समय हमारा नेतृत्व नहीं करतीं 
तो सारे बंगाल में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसका नेतृत्व हम 
हृदय से स्वीकार करें जिस भाँति किसी सभा में, किसी व्यक्ति को 
सभापति चुनकर नेता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, बंगाल में उस प्रकार 
के नेता तो असंख्य हैं, परन्तु आज वास्तविक नेता, जिसके आगे हृदय सहज 
ही भक्ति-भाव से भुक जाए, बिरले ही हैं । यदि हम आपके नेतृत्व को प्राप्त, 
न कर सके तो हम भाग्यहीन लोगों को आत्म-प्रतिष्ठा के मार्ग पर 
चलना पड़ेगा। झ्ाापका आशीर्वाद ही हमारे लिए श्रमूल्य सम्पदा है, 
इसमें संदेह नहीं, किन्तु हम तो आपसे कुछ उससे भी अधिक चाहते हैं। 

हम यहाँ कुशलपूर्वक हैं। बहिन का स्वास्थ्य पहले से भ्रच्छा है; 


'स्रर 


माँ भी स्वस्थ हैं। मेरा स्वास्थ्य भी शने: शने: सुधर रहा है, परच्तु 
अभी वजन उस अचुपात में नहीं वढ़ रहा है। मैं तो वजन बढ़ाना नहीं 
चाहता, परन्तु इस ओर डाक्टरों का ध्यान अधिक है। प्रतिदिन सन्ध्या 
समय घूमने जाता हूँ, और पैदल भी काफी चलता हूँ । 
श्रीमती अ्रपर्णा देवी का स्वास्थ्य बहुत खराब था, अव उनका 
. क्‍या हाल है ? क्‍या मिनु आदि सकुशल हैं ? और सबका कुशल-समाचार 
लिखना । जस्टिस दास कंसे हैं ? 
मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो | इति । 
आपका सेवक 
सुभाष 
परच-लेख : 
उस दिन माँ से सुनाथा कि भेरी वीमारी के सम्बन्ध 
में श्रापको स्वप्न में कोई औषधि मिली थी ? फिर भी आपने औषधि 
मुझे नहीं दी और न उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ वतलाया ही। यह 
सुनकर मुझे वहुत दुःख हुआ । क्या चिरकाल तक मुझे पराया मानती 
रहेंगी ”? आप तो जानती ही हैं कि आपके द्वारा दी गई औषधि को मैं 
आ्राग्रह और भक्ति के साथ ग्रहण करता । 


श्श्फा 
श्री श्री दुर्गा सहाय 
केलसल लाज 
शिलांग 
३-८-२७ 
पूजनीया मँकली भाभी, 
ग्रापका २८ जुलाई का पन्न यथा समय प्राप्त हो 
गया था । यहाँ कई दिन से निरन्तर वर्षा हो रही है, परन्तु आज झ्राकाश 
को कुछ निर्मल देखकर हम सब लोग घूमने गए थे। आजकल आपका 
तथा मँभले दादा का स्वास्थ्य कैसा है ? उनसे कहना कि यह सुभाष का 
अनुरोध है कि वे रात में श्रधिक देर से भोजन करना बन्द कर दें। 


* श्रीमती विभावती बसु के नाम तीन पत्र । 


श्श्रे 


जिन दिनों मैं कई दित तक कलकत्ता में रहा उस समय मुभे भोजन 
के सम्बन्ध में बहुत अभनियमितता दिखाई दी। सम्भवत्त: में कभी भी इतना 
भ्रतियसित नहीं रहा। मेरा उनसे एक और भी अनुरोध है कि वे सितम्वर 
भाह में पूर्ण विश्वाम करें। यद्यपि रुपया बहुत महत्व रखता है फिर भी 
स्वास्थ्य का महत्व रुपये से अधिक है। उनके जैसी स्थिति वालों के लिए 
भ्रंग्रेजी की एक कहावत है: बीमारी का भार वहन करना उनकी सामथ्ये 
से बाहर है। वे मेरे जैसे आ्रवारा तो हैं नहीं। मेरा क्या? मैं ब्चू या 
मरूँ, इससे किसी का कुछ नहीं वनता विगड़ता । 

पौलि शने: शने: स्वस्थ हो रही है, धीरे-धीरे उसे लाभ हो रहा 
है। मिस हार्मेंत ने उसे बहुत दिन बाद देखकर कहा था कि उसे पहले 
की अपेक्षा वहुत लाभ हुआ है। जब हम घूमने जाते हैं तो वह भी हमारे 
साथ लगभग एक मील चल लेती है। वह श्राजकल उदास भी नहीं 
रहती, दिव भर बालक को पढ़ाने में व्यस्त रहती है। पौलि के प्रति 
श्रापकी सहानुभूति देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। 

माँ के हाथ की उंगली में बहुत पीड़ा है, श्रौषधिमिश्रित गर्म 
जल से धोने पर भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । आशंका है कि कहीं 
सारी उंगली न पक जाए । 

वीर आजकल अधिक शतानी नहीं करता । डाइवर भी ठीक काम 
कर रहा है। गाड़ी में कुछ छोटी-मोटी मरम्मत करवानी पड़ी थी, 
जिसका जून, जुलाई का बिल तीस रुपये बेठा था। अब गाड़ी ठीक चल 
रही है । 
हक हमें फलों का पा्संल मिल गया है, अ्रधिकतर फल ठीक ही हैं । 
ललित (ननी के पति) ने फलों का एक और पार्सल अपने एक मित्र के 
द्वारा भेजा था, वह भी हमें कल ही मिला है। 

कलकत्ता जाना आपने अपना कत्तव्य समझा, यह सुनकर 
मुझे प्रसन्नता हुई। मैं तो पहले से ही सोचता था कि आपका यहाँ 
रहना ठीक नहीं है। इसी कारण आपसे बार-बार कहा था, झौर 
मँफले दादा को भी लिखा था, जिससे आप किसी प्रकार का संकोच 
श्रनुभव न करें। मेरी सुविधा के कारण, यदि आप ककत्तंब्य की 
अवहेलना करके या स्वयं कष्ट उठाकर यहाँ रे तो उससे भी सुभः 
दुःख ही होता । मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ, उसमें अपनी सुविधा या 
सुख के लिए किसी को भी कष्ट में डालना महापाप समभता हूं। यह मैं 
जानता हूँ कि आदर्श के अनुसार कार्य करना बहुत कठिन होता है। मेरे 


२५४ 


कारण दूसरों को जो असुविधायें होती हैं, या कष्ट होते हैं उन्हें मैं हर 
समय रोककने में श्रसमर्थ हूँ। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार आदर्श का 
पालन करना ही उचित समभता हूँ । 

रुपयों के सम्बन्ध में आपने जो लिखा है वह उचित ही है, परच्तु 
जो कुछ मैंने लिखा था वह बात भी ठोक है। जो रुपया उपा्जन करे उसे 
: यह भाव हृदय में रखना चाहिए--“रुपया मिट्टी; मिट्टी रुपया।” 
यह भाव हृदय में रखने से मनुष्य स्वार्थी अथवा कंजूस नहीं वन सकेगा। 
परन्तु मुझे ऐसा कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि मेरे लिए प्रत्येक रुपये 
का मूल्य वहुत अ्रधिक है। जो रुपये मैं अपने ऊपर व्यय करता हूँ उनके 
सम्बन्ध में मैं हर क्षण सोचता हूँ कि यदि इन्हें मैं दूसरों के लिए व्यय 
कर पाता तो मैं कितना सौभाग्यशाली होता । यह भाव मन से दूर नहीं 
हटता, श्र सम्भवतः हटना भी नहीं चाहिए (यहाँ ये सब वातें मैं श्रपनी 
ओर से कह रहा हूँ श्रापकी ओर से नहीं) । जब मैंने अपना यह आदर 
बना लिया है कि में अपना धन जनहित के लिए वाँट दूंगा, तव यदि मैं 
किसी स्वार्थ को हृदय में स्थान दूं तो निश्चय ही मेरा पतन हो जावेगा । 
यह सब वातें कहने और लिखने के उपरान्त भी मैं पर्याप्त मात्रा में 
स्वार्थी हूँ, और अपने लिए मैं बहुत कुछ करता हूं। इसका कारण य 
कि एक दिन में तो ग्रादर्श प्राप्त किया नहीं जा सकता, और स्वार्थपरता 
से मुक्त होने के लिए तो बहुत दिन तक साधना करने की आवश्यकता 
पड़ती है। 

यदि नवौ दीदी कष्ट उठाकर अथवा नदादा के लिए असुविधा 
उत्पन्न करके हमारे कारण यहाँ झ्रातीं तो उससे मुर्भे ततिक भी प्रसन्नता 
न होती। परन्तु छाया या राधु के लिए अथवा स्वयं आवोहवा वदलने 
के विचार से आती तो उससे मुझे श्रवश्य सुख प्राप्त होता । इस समय 
इतना ही कहना पर्याप्त है। मुझे तो अपने आपको स्व प्रत्येक परिस्थिति 
का सामना करने के लिए तेयार रखना पड़ेगा, और इसके लिए दीघ- 
कालीन अभ्यास की आवश्यकता है। यदि ऐसा न हुआ तो जब किसी 
दिन अचानक विपत्ति आ घमकेगी तो उस समय मन को स्थिर रखना 
कठिन होगा। मैं भ्रति अधम, अति दुर्वल था; परन्तु गत सोलह-सत्रह 
वर्ष से अपने मत से संघर्ष करते-करते कुछ शक्ति प्राप्त की है। सम्भवत 
अभी इस संग्राम का अन्त नहीं हुआ क्योंकि मत की उन्नति की भी कोई 
सीमा नहीं होती, मनुष्य जितनी ऊँचाई पर पहुँचता है, उससे और अधिक 
ऊँचे पहुँचने की इच्छा बनी रहतो है। परिणाम यह होता है कि संघर्ष 


श्र 


वरावर चलता ही रहता है। 

जाने दीजिए इन व्यर्थ की बातों को | इनकी ओर कुछ ध्यान मत 
दीजिएगा। मैं पागल नहीं हूँ परन्तु यदि श्राप मानती हैं तो इसमें भी मुझे 
कोई ऐतराज नहीं है। यदि मनुष्य में पागलपनत का तनिक भी अंश न हो 
तो भला कैसे काम चल सकता है? क्या पूर्णतः स्थिर मस्तिष्क होना 
उचित है ? मेरे लिए चिन्ता मत करता, मैं सकुशल हूँ | सम्भवतः पौलि” 
कुछ श्रकेलापत अनुभव कर रही होगी। यहाँ उसकी उम्र का भी तो 
कोई नहीं है। 

रांगा मामा बाबू के श्राने के सम्बन्ध में कुछ निश्चित हो तो मुभे 
सूचित करना, और अशोक से कहना कि पुस्तक भेज दे । वजन लेने की 
मशीन का टूटा हुश्ना पूर्जा मरम्मत होकर आ गया है, परन्तु मशीन में 
पू्व॑वत्‌ सही विवरण नहीं आता । दो-चार पौण्ड इधर-उधर हो जाता है। 
मेजदादा से कहना कि इस समय का वजन १४४-१४६ पौण्ड है, और 
कलकत्ता से चलते समय मेरा वजन १३४ पौंड था। 

माँ" नामक पुस्तक को एक वार फिर पढ़ने की इच्छा है। यदि 
किसी व्यक्ति के हाथ भेज सको तो भेज देना, उस पुस्तक की समीक्षा 
लिखना चाहता हूँ । 

जिस प्रइन पर मैंने बहुत विचार किया था उसकी मीमांसा कर 
चुका हूँ। | 

आ्राप लोग जब कलकत्ता जा रहे थे उस समय क्या श्ान्ताहार 
स्टेशन पर साहा महाशय पिताजी के लिए दूध लाये थे ? इस सम्बन्ध 
में तो श्राप लोगों ने लिखा ही नहीं। उनको एक पत्र द्वारा धन्यवाद देना 
आवश्यक है। यहाँ रहने के सम्बन्ध में मेरा यह विचार है : 

(१) यदि आवश्यकता हुई तो कौंसिल के कार्य से इस महीने 
की वीस-बाईस तारीख तक कलकत्ता जाऊँगा । कौंसिल समाप्त होने के 
उपरान्त ही कलकत्ता से कहीं बाहर जाऊंगा । 

(२) आप सव यदि सितम्वर के महीने में आएँ तो में शिलांग 
वापस जाऊंगा । वाद में सितम्बर के अन्त में (अथवा सुविधा हो तो 
अक्टूबर के बीच में) हम सब एक साथ कलकत्ता जा सकते हैं । । 

(३) आप और लड़कों के न श्राने पर सम्भवत: मेजदादा अ्रकेले » 
यहाँ नहीं भ्रायेंगे । वह कहेंगे कि मेरे लिए जलवायु-परिवर्तत करना 
आवश्यक नहीं है। आजकल मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है, अतएव कलकत्ता 
में रहकर ही कार्य करूँगा । यदि आप कहें कि लड़के-लड़कियों के स्वास्थ्य 


र्ण्दर्‌ 


के लिए जलवायु का परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तब वे आपकी 
वात को सरलता से नहीं टाल सकेंगे । यदि अवकाश के समय में कोई 
व्यवसाय करना विशेष रूप से श्रावश्यक हुआ तो वे सितम्व॒र यहाँ विताकर, 
अक्ट्वर में कलकत्ता लौट सकते हैं। परन्तु उनको कम से कम एक माह 
अ्रवदय विश्राम करना चाहिए। 

ह (४) आप लोगों के यहाँ आने पर तो बड़े दादा और भाभी 
आदि भी आ सकते हैं । आपका घर तो खाली पड़ा है, आप यहाँ आकर 
इस पर अपना अधिकार कर सकते हैं। बड़े दादा और भाभी मेरे कमरे 
में रहेंगे । में बड़े लड़कों (जैसे अशोक ) के साथ कूटीर में रह सकता हूँ । 
इस प्रकार मुझे कुटीर पर अधिकार करने का अवसर भी मिल जायेगा। 

(५) यदि कलकत्ता से सितम्बर मास तक यहाँ कोई नहीं भ्राता 
तो कौंसिल के उपरान्त मेरी इच्छा यहाँ लौटने की नहीं है | तव में कटक, 
पुरी की ओर जाऊंगा । 

(६) यदि कौंसिल में मेरा जाना नहीं हुआ भर सितम्बर 
माह तक यहाँ कोई नहीं आया तो हम सब (अब जो यहाँ हैं) इस मास 
के अन्त तक यहाँ से जा सकते हैं । 

श्रभेक बातें लिख दीं । मेरा स्वास्थ्य शरने: शने: सुधर रहा है। 
पेट की दशा भी पहले से कुछ अ्रच्छी है। रात को यहाँ अल्प आहार 
करता हूँ, जैसे टोस्ट आदि । 

आशा है कि वहाँ सव॒ सक्‌शल होंगे। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। 


इति। 
आपका सेवक 
सुभाप 
१२६ 
श्री श्री दुर्गा सहाय 
शिलांग 
१ ११-८-२७ 


, परम पूजनीया मैकली भाभी, 
आपका दिनांक ५ का पत्र दिनांक ८ को मिला। 
लिफाफे पर एक वजे मध्याक्न की मोहर है, फिर भी ऐसा जान पड़ता 
है कि यह पत्र उस दिन की डाक से नहीं मिकल पाया। आप किसी के 


र्र्७ 


द्वारा यह बात मालूम करता कि आसाम मेल पकड़ने के लिए, एलगिन 
रोड के डाकखाते में, किस समय पत्र डालना चाहिए । जी० पी० ओरो० में 
तो दो बजे तक पत्र डालने से उस दिन की मेल पकड़ सकता है। 

यहाँ इस महीने में तो बहुत वर्षा हुई, बीच-बीच में तो हमारा 
घूमना भी रुक गया था । फिर भी घर में पड़े रहना, जिस प्रकार पहले 
बुरा लगता था, वसा अब नहीं लगता। |; 

ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपने सम्बन्ध में अभी तक कुछ 
निरिचित नहीं किया । मेरे विचार से आपकी कलकत्ता छोडने की प्रवल 
इच्छा नहीं है। परन्तु मैं कहता हूँ कि घर तो कहीं भागा जा नहीं रहा, 
जब एक बार बन गया है तो अ्रब वहीं खड़ा रहेगा। मकान को सजाने 
का भी बहुत समय मिलेगा, इसके लिए अभी से इतनी चिन्ता क्‍यों ? 

माँ की उंगली अभी तक ठीक नहीं हुईं। वे कह रही थीं कि जब 
तक पौलि रहेगी, सम्भवतः उन्हें भी उतने ही दिन तक रहना पड़ेगा। 

बेन्जस फूड खाने से मेरे पेट की दशा में कुछ सुधार है। वजन 
लेने की मशीन ठीक हो गई है, परन्तु श्रब भी पहले की भाँति पूर्णतः 
सही नहीं हुई है। यहाँ आने के पश्चात्‌ मेरा वजन कुछ बढ़ गया है। 
आजकल पौलि का स्वास्थ्य भी पहले की अपेक्षा कुछ अ्रच्छा दिखलाई 
पड़ता है और उसके मुख पर हँसी भी भलकती है, विश्व भी ठीक- 
ठाक है। 

श्राप भी सबका कुशल समाचार भेजिए । यहाँ हम सकुशल हैं । 


मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इति । 
सेवक 


सुभाष 


१३० 
श्री श्री दुर्गा सहाय . 
शिलांग 


१९२७ , 
यहाँ रहने पर लड़कों के स्वास्थ्य में सम्भवतः कुछ और सुधार 
होता, परन्तु उतका जाया ही उचित रहा, क्योंकि अरब पढ़ाई-लिखाई 
की हानि तो न होगी । मैं सोचता हूँ कि यहाँ जो इतना धन व्यय हो 
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रहा है यदि उसका और कुछ सदृपयोग होता तो मुझे सुँख मिलता मेरे 
लिए इतना खर्च होता है, यह बात मुझे काँटों के समान चुभती है। सम्भव 
है यह मेरी दुर्बलता हो, परन्तु स्वभाव को तो सरलता से नहीं बदला 
जा सकता । 

साराभाई (अम्वालाल साराभाई) दिनांक १७ को जहाज से 
रवाना हुए थे। सम्भवतः २५ तक पहुँचेंगें। यदि उनको एक वार चाय 
पर निमंत्रित कर सको तो अच्छा रहेगा । सम्भवतः वह दो तीन दिन से 
अधिक नहीं रुकेंगे । मैंने विश्वताथ वाबू से कहा है कि वे उन्हें एक वार 
सेवा सदन दिखा दें। 

सव लड़कों को काशीराम दास द्वारा सम्पादित महाभारत और 
क्ृतिवास की रामायण पढ़ने के लिए देना। योगीन वाबू का संस्करण 
सम्भवत: सवसे अच्छा है। उन्होंने श्राधुनिक बंगाली भाषा में काशीराम 
दास शौर कृतिवास की प्राचीन भाषा का अनुवाद किया है। ये ग्रन्थ 
कविता में लिखे गए हैं, अ्रतः लड़कों को पढ़ने में सुविधा होगी। 
महाभारत और रामायण हमारी सभ्यता का मूल आधार हैं, यह बात 
उम्र के साथ-साथ मेरी समझ में आती जा रही है। मु्े इस वात का 
दुःख है कि मैं महाभारत और रामायण को आरम्भ से अन्त तक भली 
भाँति नहीं पढ़ पाया । 

अशोक से कह देना कि वह मेरे काम की कुछ पुस्तकें छाँटकर 
रख ले। और यह भी कहना कि किसी व्यक्ति के हाथों यदि भेजने का 
अवसर मिले तो अवश्य भेज दे | उन पुस्तकों में 'वंगला अभिधघान' (जो मैं 
रंगून से लाया था) और 'शेक्सपीयर के वक्‍स' भी रख दे । छोटे टाइप की 
एक पुस्तक में शेक्सपीयर का सारा साहित्य है, मुर्के उस पुस्तक की 
झ्ावश्यकता है। सम्भवतः वह पुस्तक बड़े मकान में है। 

क्या आपने 'माँ' पढ़ ली ? कैसी लगी ? 

आप सबके चले जाने से मैं बड़ी कठिनाई में पड़ गया था । खाली 
मकान देखकर मन में विचित्र भावनाएँ उठने लगती हैं। थोड़ी देर के 
लिए तो ऐसा जान पड़ता है मानों दैनिक जीवन-सूत्र ही लुप्त हो गया। 
यह कहना भी अत्युक्ति न होगी कि इसमें थोड़ा कष्ट भी हुआ है। मैं 

/ सोचता था कि मैं माया ममता से मुक्त हूं । इसी कारण कुछ झाघात देकर 
' प्रकृति ने मुझे समझा दिया कि मैं अभी एक दम माया-ममता के बन्धनों से 

मुक्त नहीं हो पाया हूँ। इस वात का विचार अभी नहीं करूँगा कि यह 
सुख का विषय है अथवा दुःख का । 
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प्रथम आघात के पंश्चात्‌ मैंने सोचा कि मेरे मन की ऐसी दंश्ा 
क्यों हुई ? इस सम्बन्ध में अभी तक सोच रहा हूँ। जिनकी स्थिति मेरे 
समान है वे यदि ममता रहित नहीं हो सकते-तो उन्हें कष्ट ही अधिक 
मिलेगा । तीन वर्ष पूर्व जब कारागृह से बुलावा आया था और मैं बिस्तर 
छोड़कर अलीपुर जेल की ओर चल दिया था तब तो मुझे एक वार भी 
बुरा अनुभव नहीं हुआ था। मैं पूर्ण निविकार भाव से जेल चला गयां. 
था और वहाँ अढ़ाई वर्ष पूर्ण निविकार भाव से बिता दिये। उस समय 
तो एक प्रकार से जीवन के प्रति ममता छोड़ ही दीं थी। किन्तु अ्रव 
मेरी ऐसी दशा क्यों हुई ? क्या यह मन की दुर्बलता है, या झ्रायु का 
प्रभाव है, अथवा बहुत दिन तक घर से दूर रहने का परिणाम है ? 
ग्रव॒ तो मेरा मन बैठा जाता है। निश्चित ही साथियों का अभाव 
अनुभव करता हूँ । परन्तु उससे मुझे विशेष अ्रसुविधा नहीं होती । नीला 
आ्राकाश, हरियाली से भरा मैदान, चारों ओर पव॑त श्रेणियाँ, वन में 
श्रालोक और छाया की श्राँख-मिचौनी, करने की अ्रविराम कल-कल ध्वनि, 
इन सबके साथ मैं अ्रच्छा अनुभव करता हूँ । इससे शरीर और मन बहुत 
प्रफुल्लित होता है । जब आकाश कुछ साफ होता है तब मैं बाहर घूमता 
हैं और प्रकृति की नीरव भाषा मुझे हृदय में सुनाई पड़ती है। मुझे 
उस कवि की यह पंक्तियाँ स्मरण हो आती हैं :-- 
जन कोलाहल से टूर 
हसारा यह जीवन 
नीरवता की जान्त गोद में 
पाता है वृक्षों में वाणी 
झरनों की गति में विश्व-ज्ञान 
पाषाणों के कण-कण में 
है छिपी सीख प्रतुपम सहान्‌ 
हर वस्तु में है छिपा हुआा 
जगती के जीवों का कल्याण । 
न सम्भव है कि बहुत से मनुष्यों के बीच घिरा रहने पर यह अनुभूति 
न होती । प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ अपने हृदय को एकाकार करना, मन 
को संयत करके, प्रकरति' की भाषा समभने का प्रयास करना, कष्टसाध्य 
भ्रवश्य है ; परन्तु सामान्य रूप में यदि कोई यह कर सके तो उसका हृदय 
प्रानन्द से श्रोत-प्रोत हो जायेगा। * ; ही 
मेरी इस व्यर्थ की वकवास कै लिए. श्राप बुरा नहीं मानेंगी । 
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अंग्रेजों से झगड़ा करके संसार से मुंह छिपाने वाला मुझ जंसा व्यक्ति भी 
वाचाल हो गया है ? 

मैंने अभी यह निश्चित नहीं किया है कि कौंसिल की वैठक के समय 
मेरा क्‍या कार्य-क्रम रहेगा । जब आपकी पूजा की छुट्टियों का कार्य-क्रम 
निद्िचत हो जावे तब मुझे सूचित करना । आजकल आपका स्वास्थ्य कैसा 
है ? रात को नींद आती है या पूवव॑ंवत्‌ जागते ही बीतती है ? दर्द दूर 
हुआ अ्रथवा अभी नहीं ? 

झौर अधिक क्या लिखूं। आप लोगों को सादर प्रणाम । बच्चों 


7०० सिम] 2 शा ५ 
को प्यार | इति | ला क्रामाजओ लि गज 
आह दिवाली पोज 
न एड इ््टट शे हे ध्सृवक है 
/टा की ला “४ सुः । 
74६ <् भाप. ; 
जा शा 462 ) 
रन 


पत्र (लिफाफा नहीं ) 5 मोहर लगा रहा. हूँ | जिस: 


दशा में मोहर मिले मुझे सूचित करनेंके.। हल 
कप १र्ए. 0 भाष 
््ज््ज््स्स्म्लानलिी सुभा 
१३११ 
फेलसल लाज 
शिलांग 
१२-६-२७ 


परमपूजनीया माँ, 
श्री चरणेपु-- 

आपका दिनांक २ का पत्र यथा समय प्राप्त 
हुआ। यहाँ आने के उपरान्त मैंने आपको पत्र लिखा था, आशा है 
आपको यथा समय मिल गया होगा। मेरे यहाँ आने के पश्चात्‌ एक 
सप्ताह तक निरन्तर वर्षा होती रही । कल से धूप निकल रही है। अभी 
तक आकाश में वादल घिरे हुए हैं। इस महीने भी सम्भव है थोड़ी 
वहुत वर्षा हो । श्रभी तक मेरा हाजमा खराव ही चल रहा है। इसके 
अतिरिक्त स्वास्थ्य ठीक है । 


* श्रीमती वासन्ती देवी के नाम पाँच पत्र । 
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सितम्बर माह में यहाँ ही रहूँगा। यदि एक महीने के लिए 
मकान मिल गया तो अक्टूबर में भी रह सकता हूँ। न मिला तो 
अक्टूबर के आरम्भ में कलकत्ता लौदूँगा। इसके पश्चात्‌ पुरुलिया था 
सिजुया जाने की इच्छा है। श्राप पुरुलिया कब जावेंगी और कितने 
दिन तक ठहरेंगी, मुझे इस सम्बन्ध में अवश्य लिखें। श्रापके साथ 
पुरुलिया और कौन जाएगा ? सुधीर बाबू झ्ादि ने कहाँ जाना निश्चित 
किया है ? 

आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्या आजकल भी हृदय में पीड़ा 
होती है ? आराशा है अ्रपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में घिस्तार से लिखेंगी। 
इति | 


! 


आपका सेवक 
सुभाष 


पा केलसल लाज 


शिलांग 
१०१०-२७ 
परमपुजनीया माँ, 
श्री चरणेषु-- 
आपका २४ सितम्बर का पत्र यथा समय प्राप्त 
हुआ । यहाँ आने के परंचात्‌ मैंने कुल तीन पत्र भेजे हैं, शेष दो पत्र न० २ 
बेलतला रोड के पते पर भेजे थे । आशा है आपको सभी पत्र यथा समय 
मिल गए होंगे । 
भेरा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। यहाँ पर अधिक वर्षा होते 
हुए भी बच्चों में से दो एक की तबीयत खराब हो गई थी, परन्तु अधिक 
चिन्ता की बात नहीं है । मेजदादा यहाँ वापस आ गए हैं | डा० राय , 
भी आए हुए हैं, गोस्वामी के आने की बात थी, परन्तु वें नहीं आए ।< 
डा० राय से सुना था कि आपने गोस्वामी को बनारस के मकान के 
सम्बन्ध में लिखा था। दो-तीन दिन हुए हाल्दार साहब भी यहाँ 
सपरिवार आ गए हैं। कप 
अक्टूबर के मध्य में हम यहाँ से चले जाएँगे। मैं इसके उपरास्त 
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कहाँ रहेगा यह अभी निश्चित नहीं कर पाया। सम्भवत्तः कुछ महीने 
तक कलकत्ता रहूं। आपके पास जाने की इच्छा है, परन्तु भीड़ के 
कारण हिम्मत नहीं पड़ती । भीड़ के कारण ही आपसे यहाँ आने का 
अनुरोध नहीं किया । जेसा भी हो, कलकत्ता पहुँच कर निद्दिचत किया 
जाएगा । विहार की खादी के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा वह सत्य है, 
परन्तु केवल श्रालोचना करने से ही काम नहीं चलेगा, कर्मक्षेत्र 
में उतरे बिना कुछ भी नहीं होगा । 

मुभे अब आगे क्‍या करना है इस सम्बन्ध में विचार कर लीजिएगा, 
मिलते ही पहला प्रइन इस सम्बन्ध में ही करूगा। सम्भवत: आप यह 
जानती होंगी कि आपके परामझ का मेरे लिए बहुत मूल्य है। आपका 
विचार जाने विना अ्रव मैं किसी काम में हाथ डालना पसन्द नहीं 
करता । . 

आशा है वहाँ सब सकुशल होंगे। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार 
कीजिए । इति। 


आपका सेवक 
सुभाष 
१३३ 
केलसल लाज 
शिलांग 
२१३४-१०-२७ 
परमपूजनीया माँ, 


श्री चरणेपु-- 
आपका दिनांक ६ का पत्र दिनांक € को 
प्राप्त हुआ । मैं इससे पूर्वे नं० २ वेलतला के पते पर दो तीन पत्र लिख 
चुका हूं, आशा है वे आपको मिल गए होंगे । 
मेरा विजया का सादर प्रणाम स्वीकार करना । 
आपने लिखा है--किसी भी विषय में तुम मेरी सहायता का 
भरोसा मत करना ।” यह वात पढ़कर मुझे दुःख हुआ। अपने लिए 
दुखी नहीं हुआ, अपितु देश की वात सोचकर दुखी हुआ। भ्राजकल 
वंगाल के दुदिन हैं, जिसके कारण इस समय कार्य करने वाले 
व्यक्तियों का श्रभाव है। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि मि० सेनगुप्त 


रद्रे 


ने कांग्रेस का काम छोड़ दिया है । किरण बाबू ने मुझे नोटिस दे दिया 
है कि अक्टूबर से वह मेरे ऊपर बोफ लाद कर अवकाश लेंगे। तुलसी 
वाबू का देश के कार्यों में अधिक उत्साह नहीं दिखाई देता। पाँच बड़ों 
को तो आप जानती ही हैं, तुलसी वाबू के अतिरिक्त वे सब पेशेवर 


लोग हैं, अतएव कांग्रेस के कार्यों के लिए वे अधिक समय नहीं दे सकते। _ 


इस समय केवल विधान बाबू ही बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के. 


कार्यो में रुचि लेते हैं। परन्तु उनके पास भी समय का अ्भावं॑ है। 
कांग्रेस का भण्डार एकदम रिक्त है। देशवन्धु के आ्रात्मीय स्वजनों में से एक 
भी व्यक्ति देश का काम नहीं कर रहां। हमें तो एक आपका ही भरोसा 
था, परन्तु आप भी कोई उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहतीं। यह सव 
देखकर मैं कई दिन से सोच रहा हूँ कि मुझे ही इतना सिरददं क्‍यों है ? 
मैं क्‍यों भूत का सा यह वोफ ढोता फिरूँ ? राजनीति का क्षेत्र मेरे लिए 
उपयुक्त कर्मक्षेत्र नहीं है, मैं तो घटनाचक्र के कारण राजनीति के भैँवर में 
आ फंसा हूँ । इस स्थिति में मैं भी अपने उपयुक्त कर्मक्षेत्र में लौट सकता 
हूं । संसार में मेरी आसक्ति नहीं है इस कारण मैंने गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश 
ही नहीं किया । क्‍या मैं देश की वर्तमान दशा में शान्ति का मार्ग छोड़ 
कर नए सिरे से संसार-जाल में लिप्त होऊ ? कुछ समभ में नहीं आता । 
ग्रापको देश चाहता है, राजबन्दी चाहते हैं; सबने मिलकर 
बार-वार मुभसे कहा था कि मैं आपसे उनकी बात कहूँ ; गवे के साथ 
मैंने भी सोचा था कि यदि मैं उनकी बात आप से कहूँगा तो श्राप 
ठालेंगी नहीं । भगवान ने मेरा वह अहंकार चूर्ण कर दिया। बहुत 
विश्वास लेकर मैं जेल से निकला था किन्तु श्रब देखता हूँ कि मेरी वह 
आशा निर्मुल थी । जिन पर बहुत भरोसा था उनमें से. अधिकांश, देश 
के लिए कार्य करना तो दूर रहा, देश की समस्याओ्रों के सम्बन्ध में 
सोचना भी नहीं चाहते । कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को देखकर आँखों में 
आँसू आ जाते हैं। कांग्रेस का जो स्वरूप हमारे समक्ष है, क्या 
इसी स्वरूप के लिए देशबन्धु ने अपना अ्रमुल्य जीवन उत्सगें किया था ! 
देशवन्धु के आत्मीय स्वजन, वन्धु बान्धव, सहयोगी और अनुचर, जिन्हें 


उनको भली भाँति पहचानने और समझने का अवसर मिला था, उन्हीं - 


की देश के कार्यों में अधिक अनास्था है, इसका क्या कारण है ? 

देशबन्धु के देहान्त के पश्चात्‌ जिन लोगों ने कत्तेव्य की अवहेलना 
की है उनमें आपका पहला नम्बर है, क्योंकि उनके स्वगंवासी होने 
के पश्चात्‌ भी आपमें उनकी आत्मा, उनकी अतृष्त आशा-आर्काक्षा्य 
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र्र 


स्थित हैं। उस आत्मा का प्रतीक होते हुए भी, और आपका इतना 
प्रभाव होते हुए भी आप कुछ करना नहीं चाहतीं। बहुत दुखी होकर 
ही मैं ऐसा लिख रहा हैं । इस धष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हें । मैं अन्तिम 
वार अपना दुखड़ा आ्रापको लिख रहा हूँ, आपको और अधिक परेशान 
नहीं करूँगा । 

मैं सोचता था कि इस महीने के अच्त में अथवा नवम्बर के प्रारम्भ 
में आपके पास एक वार जाऊंगा, परन्तु अब देखता हूँ कि आने से कोई 
लाभ नहीं होगा। अपना मार्ग स्वयं ही खोजना पड़ेगा । जो अपनी गक्ति 
के बाहर है उसके लिए प्रयास करने से कोई लाभ नहीं। बंगाल का 
दुभाग्य न होता तो थोड़े से समय में ही कांग्रेस की यह दुदंशा न 
85 होती || 

एक वात और कहकर मैं पत्र समाप्त करता हूं। मैंने जीवन में 
कभी किसी की खुशामद नहीं की । दूसरों को अच्छी लगने वाली वातें 
करना मुझे नहीं आता । अपने नेता के जीवन-काल में जब सब लोग 
उनको सन्तुष्ट करने के लिए उनकी मनचाही बातें किया करते थे तव 
भी मैं अ्रप्रिय सत्य कहकर उनसे लड़ता रहता था। आपको सनन्‍्तुष्ट 
करने के लिए मैंने न तो कोई वात कही है और न कभी कहूँगा ही। 
देशवासी आपको चाहते हैं, श्रापके ऊपर उनकी अपार श्रद्धा है। सब 
दल आपकी वात मानेंगे, आपका स्वागत करेंगे। मैंने ये सब वातें 
सत्य समभकर और विश्वास करके आ्रापको वता दी हैं। सन्तुष्ट 
करने या आपकी खुशामद करने के लिए ये वातें नहीं कही गईं और न 
ही कभी कहूँगा । आप यह समझ लें कि देशवासियों के हृदय में आपका 
क्या स्थान है, देश में आपकी क्‍या स्थिति है, इसी लिये आपको ये सब 
वा्ते लिखी हैं. 

मैं नहीं चाहता कि देश में कोई दल आपकी स्थिति का नाजायज 
लाभ उठाये। यदि ऐसी आशंका होती कि कोई भी दल ऐसा करके 
अपना प्रभाव जमाना चाहता है तो उसके सम्बन्ध में भी मैं आपको वता 
देता । आपको कोई दल विश्येप ही नहीं अपितु सम्पूर्ण देश चाहता है। 
आप देश की अमूल्य सम्पत्ति हैं, अतएव हम आपको सर्देव दलबन्दी से 
मुक्त रखना चाहते हैं । देश आपका अनुसरण करने के लिए ही श्रापका 
नेतृत्व चाहता है । 

आपका भी एक व्यक्तित्व है, देशवन्धु के जीवन काल में भी 
आपका अपना व्यक्तित्व था, इसी कारण आपकी शक्ति पर जनसाधारण 


श्द्ण 


को इतना विश्वास है। देश का विचारवान वर्ग आपका नेतृत्व श्रकारण 
ही नहीं चाहता । वे आपके प्रति अन्याय भी करना नहीं चाहते। वे 
नहीं चाहते कि आपको प्रत्येक रास्ते और पड़ाव पर भाषण करते हुए 
घूमना पड़े। वे तो देश के कार्यों में आपकी आस्था और उत्साह 
चाहते हैं, आपका उपदेश और परामर्श चाहते हैं। वे तो संसार में 
यह घोषणा करना चाहते हैं कि देशबन्धु के आरम्भ किए हुए कार्य 
को आपने व्रत के रूप में ग्रहण कर लिया है। वे तो केवल यह देखना 
चाहते हैं कि देशवन्धु की आशाएँ और श्राकांक्षाएँ श्रापके जीवन-काल 
में ही पूर्ण हो जाएँ। 

जिन लोगों ने सुख-दु:ख में देशवन्धु का अनुसरण किया है, वे 
आज भी उसी त्याग के साथ, आपका अनुसरण करते को तत्पर हैं। 
यदि आपको मेरे कथन का विश्वास न होता हो तो एक बार परीक्षा 
करके देख लीजिए । आपके संकेत पर बंगाल चलता है अथवा नहीं, इस 
बात की परीक्षा आप जब चाहें तब कर सकती हैं । 

जाने दीजिए, मैंने वहुत सी बातें लिख दीं, कुछ मर्यादा के 
विरुद्ध भी कह गया हैँ, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं किराए का 
सैनिक नहीं हँ। सहज में ही कहीं आत्म-समरपंण नहीं करता परन्तु 
जहाँ करता हूँ वहाँ से सरलता से लौटता भी नहीं। मेरे त्याग और 
मेरी उदारता पर आपका सदेव अधिकार रहेगा। आप उसका उपयोग 
करें या न करें यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। इस समय मुझे अपना 
मार्ग स्वयं ही निश्चित करना पड़ेगा। वह मार्ग मुर्भे कहाँ ले जाएगा 
यह मैं श्रमी तक निर्चित नहीं कर पाया हूँ। 

सम्भवतः यहाँ अधिक दिन तक नहीं रहेगा, अतएव पत्र यदि 
लिखें तो कलकत्ते के पते पर ही लिखिएगा । नवम्बर का कार्यक्रम श्रभी 
निरिचित नहीं किया, कलकत्ता से बाहर (करस्योंग या पश्चिम में) 
रह सकता हूँ। आ्रापकी कुशलता का समाचार प्राप्त करके मुझे प्रसन्नता 


होगी । इति | 
आपका सेवक 


सुभाष 

पश्च-लेख : 
समाचार पत्र में पढ़ा था कि मादाम जगलुल ने अपने स्वगंवासी 
पति श्री जगलुल पाशा का कार्यभार सम्भाल लिया है। मादाम सन यात- 
सेन तो बहुत समय से अपने दिवंगत पति का कार्य करती श्रा रही हैं। 
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सम्पूर्ण मेत्नी जाति ने मादाम जगलुल को माँ कहना स्वीकार किया है। 
उनके श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के सम्बन्ध में उन्होंने शंका नहीं की ; 
किन्तु भारतवर्ष तो अभागा देश है। 

सुभाष 


५१३४ 
३८/१, एलगिन रोड 
कलकत्ता 
वृहस्पतिवा र, २०-१०-२७ 
प्रमपूजनीया माँ, 
श्री चरणेपु-- 
शिलांग से चलते समय परसों आपका पत्र 
मिला था । मैं कल यहाँ आरा पहुंचा हूँ । मसले दादा, भाभी आदि अभी 
तक नहीं श्राए । आगामी रविवार अ्रथवा सोमवार को यहाँ आा जाएँगे। 
नेरू को बुखार होने के कारण वह रुक गए हैं। मैं और मीरा साथ 
आए हैं। माँ और पिताजी यहाँ पर हैं, सम्भवतः १ नवम्बर तक कटठक 
जाएँगे। | 
विधान वावू आगामी रविवार या सोमवार तक यहाँ आएंगे । 
ग्राप वहाँ और कव तक रहेंगी ? यहाँ के और शिलांग के समाचार 
एक प्रकार से ठीक ही हैं। जिस दिन शिलांग से रवाना हुए उससे 
पहले ही नेरू का ज्वर उतर गया था। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार 
करना । इति। 
आपका सेवक 
सुभाप 


१३५ ० 
३८/१, एलगिन रोड 
कलकत्ता 

५ २४-१ ०-२७ 
परमपूजनीया माँ, 
श्री चरणेपु-- 

हे ु आज प्रातः:काल मैं यहाँ सकुशल पहुँच गया 
हूं। यहाँ भी सब ठीक ठाक हैं। मेजदादा, मेजभाभी और लड़के 
लड़कियाँ भी आज यहाँ झा गए हैं। नेरू को फिर ज्वर नहीं श्राया। 

वह भी सकुशल है, परन्तु बहुत दुबंल हो गया है। डा० राय भी भ्रा 
गए हैं। श्रीयुत श्रीनिवास आयंगर कल आएँगे । सन्ध्या समय सत्येन बाबू 
किरण बाबू आदि से साक्षात्कार होगा । आशा है आप सब कुशल पूर्वक 


होंगे। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो । इति । 
आपका सेवक 
सुभाष 


! रे के रः हर 
१, वुडबर्न पाक 


कलकत्ता 
१८०७-१६ २८ 

आदरणीय पण्डितजी, 
मैंने कल प्रात:काल कांग्रेस-सभाषति पद के सम्बन्ध में 
आ्रापके पास एक तार भेजा था। रात्रि को मुझे उसका उत्तर भी प्राप्त 
हो गया। 
यदि किसी कारण से कांग्रेस के सभापति पद के लिए आपने 
खड़ा होने से मना कर दिया तो न जाने सारे बंगाल में कितनी निराशा 
फैल जावेगी | आपके त खड़े होने पर, इस प्रान्त में निराशा फैलने के 
बहुत से कारणों में से एक कारण यह भी है कि स्वराज्य पार्टी के 
कार्यों और उसकी नीति के साथ श्रापका गहरा सम्बन्ध रहा है। इसी 
लिए यहाँ का बच्चा वच्चा आपका समर्थन करता है। मैं यहाँ दूसरे 


* पं० मोतीलाल नेहरू के नाम । 


श्धृ८ 


प्रान्तों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता, परन्तु मुझे वहुत कुछ 
विश्वास है कि जब अन्तिम नामांकन होगा, उस समय समस्त भारत 
एक स्वर से आपके नाम का समर्थन करेगा । 
आज देश की स्थिति ऐसी है श्रौर सन्‌ १६२६ का वर्ष हमारे 
देश के इतिहास में इतना महत्त्वपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति में आपके 
अतिरिक्त ज्ायद ही श्रन्य कोई व्यक्ति इस भार को सम्भालने योग्य 
सिद्ध हो। हमने कुछ अन्य वैकल्पिक नामों के विषय में भी सुना है। 
अन्य परिस्थितियों में तो उन नामों पर भी विचार किया जा सकता 
था, परन्तु जब विभिन्न दलों में मिलकर एक सर्वेसम्मत विधान बनाने 
का पूरा प्रयत्त चल रहा है, तव ऐसी दशा में वैकल्पिक नाम के सुकाव 
को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं इस वात को बढ़ा चढ़ा कर 
नहीं कह रहा हूँ | यदि आप किसी कारण से कांग्रेस के सभापतित्व को 
अ्रस्वीकार कर देते हैं, तो इस प्रान्त में इसका प्रभाव इतना गम्भीर 
होगा कि कांग्रेस अधिवेशनं की सफलता को भारी आघात पहुँचेगा। 
ऐसे समय में, जब हम इतनी गम्भीर परिस्थिति में से गुजर रहे हैं 
क्या आप राष्ट्र के आह्वान को ठुकरावेंगे ? 
सादर, 
विनीत 
सुभाषचन्द्र बसु 


पश्च-लेख : 
जिला बोडों के मतदाताओं की संख्या के सम्बन्ध में आपका तार 
प्राप्त हुआ । मैं उस जानकारी के प्राप्त करने का प्रयत्त तो कर रहा 
हूँ, परन्तु सफलता सन्दिग्ध है। भिन्न-भिन्न जिलों से मतदाता सूची प्राप्त 
करने के उपरान्त मतदाताओं की संख्या एकत्र करने में पर्याप्त समय 
लगेगा । 
सुभाप 


१२७१ ; 
हारा, श्री एस० के० वसु 
ई० रोड 
जमशेदपुर 
है ३-१०-२८ 
श्री चरणेषु, 
माँ, मैं कल यहाँ भ्रा गया था। वैसे सकुशल हूं। आ्राज रात 
को नागपुर जा रहा हूँ। & तारीख को लौटूंगा। सम्भवत: १२ तारीख 
तक कलकत्ता पहुँचूँ। श्राप सब कैसे हैं ? मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं 
हुभ्रा ? 
मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए । इति। 
सेवक 
सुभाष 


श्३े८ 
द्वारा, श्री एस० के० वसु 
ई० रोड 
जमशेदपुर 
सोमवार, १५-१०-२८ 
श्री चरणेपु-- 


माँ, मैंने सुना है कि यह बात समाचार-पत्र में प्रकाशित हुई 
है कि मैं १६ तारीख को पुरुलिया जा रहा हूँ। न जाने यह समाचार 
किस आधार पर प्रकाशित हुआ है। मैंने जाने का निश्चय तो शअ्रभी 
तक किया नहीं । इस सप्ताह में कलकत्ता जाने की इच्छा है। हो सका 
तो शायद पुरुलिया भी चला जाऊँ। परन्तु वहाँ अधिक दिन रहना 
सम्भव नहीं होगा, क्योंकि कलकत्ते से पत्र आया है ; इस कारण शीघ्र 
ही वहाँ जाना आवश्यक है। पुरुलिया जाने पर शायद वहाँ रुकना पड़े । 
इससे श्रधिक विलम्ब हो जाएगा । इसलिए सोचता हूँ कि सीधा कलकत्ता 
ही क्यों न चला जाऊँ | यदि पुरुलिया जाना निश्चित हुआ तो तार से 


सूचना दे दूंगा । 


* श्रीमती वासन्ती देवी के नाम चार पत्र । 


२७० 


आशा है वहाँ सव सकुशल होंगे । मैं कुशलपूर्वक हूँ। मेरा सादर 
प्रणाम स्वीकार कीजिए | इति । 
सेवक 
सुभाष 


१३६ रब 
१, वुडवर्न पार्क 
७-१ १-२८ 

श्री चरणकमलेपु, 
माँ, मैं आज दिल्‍ली से लौटा हूँ। ठीक-ठाक हूँ। रात 
को ही जमशेदपुर जा रहा हूँ। वहाँ मैं एक सप्ताह रुकूगा। आपके 
क्या समाचार हैं ? सुधीर वाबू से साक्षात्कार हुआ था, उनका स्वास्थ्य 
अच्छा है। मेरा पता २७, ई० रोड, जमशेदपुर है। श्राप वहाँ कव 

तक रहेंगी ? 
मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए । इति। 
श्रापका सेवक 
सुभाष 


१४० 
हारा, डा० विधान सी० राय 
शिलांग 


१६-६-२६ 


माँ, आज मैं शिलाँग में हूं। यहाँ श्राकर शरीर को तो कुछ 
आराम मिला है परन्तु चिन्तन का अवसर नहीं मिला | चिन्तन के लिए 
समय निकालना बहुत आवश्यक है। मैं आँधी के वेग के समान चल 
रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, शुभ के पीछे चल रहा हूँ या अशुभ के, यह 
जान लेता भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आत्म-निरीक्षण भी आवश्यक 
है श्रौर समयाभाव में वह भी नहीं होता । 

माँ, आज तुम मुझे मुक्त हृदय से अ्राजीर्वाद दो । मैं जानता हूँ 
कि तुम्हारा आशीर्वाद मुझे विना माँगे ही मिलता रहता है, फिर 
भी सें कहता हूँ कि आज के दिन आशीर्वाद अवश्य देना। इस शुभ 


२७१ 


श्राशीर्वाद का एक विश्येष श्रर्थ है। ह 
माँ, मैं आपकी नितान्त अ्रयोग्य सन्‍्तान हूँ । तुम्हारी ममता मुझे 
मानवता की ओर खींच रही है। माँ, आ्राशीवादि दो कि जन्म-जन्मान्तर 
तक मैं तुम्हारे जैसी माँ प्राप्त करके पुनः अपने जीवन को सार्थक 
बना सक्‌। 
मेरे सामाजिक जीवन का एकमात्र आ्राधार भेरे बच्धु, सखा 
ओर गुरु, आज नहीं रहे | झ्राज तो मैं एकदम अ्रकिचन हूँ । इस अ्रकिचन 
का एकमात्र आश्रय तुम्हीं हो | प्रतिकूल परिस्थितियों में, अ्रनेक प्रकार 
के घात-प्रतिघातों में, सर्वस्व खो देने पर भी, कभी तुम्हारे स्नेह से 
वंचित न रहूँ बस यही कामना है। 
विचार करके वताता कि मैं किस मार्ग का पथिक बनूँ। इति। 
नितात्त अ्रपदार्थ 
किन्तु भ्रशेष स्नेह का पात्र 
सेवक 
सुभाष 


१४ १ दि 
१, वुडबर्न पाक 


कलकत्ता 
(कलकत्ता जाते हुए) 
२६-१०-०२६ 
भगिनी समानासु, 

बहुत दिन पहिले आपका पत्र श्राया था, पढ़ कर शसन्नता 
और दुःख दोनों ही एक साथ हुए। इससे पूर्व उत्तर दे देना चाहिए था, 
परन्तु श्राज लगभग १० दित से चक्र के समान घूम रहा हूं। श्राज 
दिल्‍ली से कलकत्ता जाते समय, रास्ते में, उत्तर लिखने का प्रयास कर 
रहा हूँ, क्योंकि यह तहीं कह सकता कि कलकत्ते में उतरने प्र क्‍या 
स्थिति हो। श्रधिक सम्भावना तो इस बात की है कि मुझे पत्र लिखने ॥ 

का अवसर सरलता से नहीं मिलेया । जब आपने मुझे पत्र लिखा था, 
तब माँ पुरुलिया में थीं--क्या श्रापको यह्‌ समाचार नहीं मिला था ? 


# श्रीमती कल्याणी देवी के नाम । 
२७२ 


मैं वाल्यकाल से ही बहुत सुकृमार प्रकृति का रहा हैँ । सभा- 
समितियों में भाषण देने के पश्चात्‌ भी मुभमें कोई अन्तर नहीं आया। 
लोगों की धारणा है कि मैं अ्रहंकारी हूँ । मैं चाहे कूछ भी क्‍यों न 
होऊ परन्तु श्रहंकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अहंकार करने 
: योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ बँध जाता हूँ वहाँ अच्छी 
' तरह से बंध जाता हूं । क्या आप जानती हैं कि मैं श्राप सव॒ को किस 
दृष्टि से देखता हूँ ? 

इस वार पंजाब के लोगों ने सर्वन्न ही भेरे प्रति यथेष्ट प्रेम, कृपा 
और सम्मान प्रदर्शित किया। यतीनदास के आत्म-वलिदान को ही 
इसका श्रेय है | वास्तव में श्रव पंजाब का वातावरण एकदम बदला 
हुआ सा लगता है। 

मेरा कार्य-क्रम श्राजकल इतना अनिश्चित है कि मुक तो यह 
ज्ञात ही नहीं कि पुरुलिया जाना सम्भव भी होगा अथवा नहीं ? श्राशा 
तो बहुत ही कम है । 

मेरा स्नेह स्वीकार करना । भास्कर बाबू से भी प्रणाम कहना। 
अपने श्वसुर महाशय तथा सास ठक्रानी से मेरा सादर प्रणाम कहना। 
बच्चों को प्यार । इति। 

आ्रापका अपना 
सुभाष 

श्च-लेख : 

कलकत्ता लौट आया हूँ । मजिस्ट्रेट के जमानत स्वीकार कर लेने 
के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया । 

सुभाष 
२७-१०-२ ६ 


र७३ 


१४४२४ 
ह . बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 


तार का पता 
“बीपीसीसी 
फोन नं० २६५२ बड़ा बाजार | 
नं०....-००-- कलकत्ता. .. १६... 
४- ११-२६ 
श्री चरणकमलेपु-- 


माँ, मैं कल दिल्‍ली से लौटा हँ। निश्चित ही आपने : 
वहाँ के समाचार अ्रखवार में पढ़ लिए होंगे। जान पड़ता है कि इस वार 
तो महात्माजी के प्रभाव में आ्राकर जवाहरलाल ने स्वतन्त्र रूप से विचार 
करना ही छोड़ दिया है। 
आप सब कंसे हैं ? आजकल वहाँ कौन कौन हैं ? 
इधर भी संघर्ष का जोर शोर के साथ आयोजन हो रहा है। 
१६ और १७ नवम्बर को निर्वचिन होगा । सेनगुप्त महोदय और उनका 
दल तो हमें बी० पी० सी० सी० से खदेड़ने के लिए प्राणपण से प्रयास 
कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ? सम्भवत: हम पराजित नहीं होंगे। 
एक प्रकार से सब ठीक ही है । मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। सबको 
मेरा स्नेह । इति । 
झापका सेवक 
सुभाष 


१४३ 40 77 
१, वुडबन पाक 
कलकत्ता 
६-१२-२६ 
श्री चरणकमलेषु-- 


माँ, अत्यधिक भंभाटों में फेसे रहने के कारण बहुत 
दिन से आपको पत्र नहीं लिख सका। कारामुक्त होने के उपरात्त 


# श्रीमती वासन्ती देवी के नाम छ: पत्र । 


२७४ 


इतने भंभट शायद पहली ही वार सामने आए हैं। आपका स्नेहाशीर्वाद 
सरदेव मेरे साथ है। यही अनुभूति मेरे लिए असीम सान्त्वना और शाक्ति 
का आधार है। मुझे ज्ञात नहीं कि यदि आप मेरी इस विपत्ति के समय 
होतीं तो क्या होता ? परन्तु आपकी उपस्थिति सदेव अनुभव होने पर 
भी आपके निकट पहुंचने की प्रवल इच्छा होती है। नहीं सकता कि 
आपसे कव मिलना होगा । 
इस वार मध्य प्रदेश में जाकर युवकों में पर्याप्त प्रचार किया। 
मेरी अनुपस्थिति में ही मुझे ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सभापति बना 
दिया गया था । 
सेनगुप्त का दल मुझे अपदस्थ और ध्वस्त करने का वार-वार 
प्रयास कर रहा है, किन्तु वह अ्रभी तक सफल नहीं हो सका है। हमारा 
भंगड़ा पण्डित मोतीलालजी को सौंप दिया गया है। हमने चुनाव में 
कुछ अन्याय नहीं किया, फिर भी न जाने क्‍यों, पण्डितजी सेनगुप्त 
का समर्थन करते प्रतीत होते हैं ? वे सिलहट के वी० पी० सी० सी० 
के और ए० आई० सी० सी० के चुनावों को मान्यता नहीं दे रहे हैं । 
सोच रहा हूँ कि न जाने कब जेल जाना पड़े, बड़े दिन से 
पहले अ्रथवा वाद में ? अनुमान है कि इस वार तो सजा हो ही जाएगी । 
सरकार की नीति में ही कोई आकस्मिक परिवर्तत हो जाय तो दूसरी 
बात है। सामान्य राजप्रदत्त क्षमा की मुझे विशेष आशा नहीं है । 
जाने दीजिए, राजनीति की और अधिक वातें लिखकर क्या होगा ? 
आपसे मिलना सम्भव होता तो बहुत अच्छा था। बहुत सी वातें कहनी 
थीं। परन्तु अभी तो मिलना सम्भव दिखाई नहीं देता । 
आपका स्नेहाशीर्वाद मुझे मनुष्य वना दे, वस यही मेरी कामना 
है । सम्भवत: मानवीय ग्रुणों का अर्जन और अधिक नहीं हो सकेगा । 
हमारी इस विपत्ति में डा० राय से आश्यानुरूप सहायता नहीं 
मिल रही है ; परन्तु निर्मेल वाबू बहुत सहायता कर रहे हैं । 
आपका स्वास्थ्य कैसा है ? वहाँ और सब का क्या हाल है ? इति। 
आपका सेवक 
सुभाप 


२७५ 


१४४ 
लाहोर जाते हुए 
२४-१२-२९ 
श्री चरणेष्‌-- 
है माँ, जब से आपने कलकत्ता छोड़ा है में न जाने कितने 
संघर्षो और कितनी अशान्ति में फँस गया हूँ। बार-बार इच्छा होती है कि 
आपके पास जाऊं और आपका स्नेहाशीर्वाद प्राप्त करूँ, परन्तु क्या ऐसा 
होना सम्भव होगा ? कम के बन्धन तोड़ना कितना कठिन है। आपका 
स्नेहाशीर्वाद मेरे साथ है, इस अनुभूति के बल पर ही में जीवित हूँ । जब 
हृदय बहुत क्लांत हो जाता है, तब आपका स्नेहाशीर्वाद मुभकों पुनः 
स्वस्थ कर देता है। सच समभिये मेरे पास कोई सम्पदा अथवा आश्रय 
नहीं है। मुर्े कुछ भी नहीं मालूम कि जो कुछ अभी मैं करता हूँ वह ठीक 
करता हूँ श्रथवा गलत । हे माँ, मुझे मार्ग सुझाकर सत्य के मार्ग पर दृढ़ 
रखना, जिससे अपने सैंकड़ों दोष और त्रुटियों पर आपके श्राशीर्वाद से 
विजय प्राप्त कर सकू। और क्या लिखूं--लाहौर जा रहा हूं। नहीं 
जानता वहाँ क्‍या होगा ? 
मुर्े पराजित करने के लिए शत्रु बार-वार अपने दलों को संगठित 
कर रहे हूँ । किसी अदृश्य शक्ति के बल से ही मैं उन्हें बार-बार पछाड़ता 
आया हूँ। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अस्त में क्या 
होगा ? परन्तु स्मरण रहे कि सन्‍्तान की विजय का अथे माँ की विजय 
है; सन्‍्तान की पराजय का तात्पय है माता की पराजय । 
आपकी अ्रयोग्य सन्तान 
सुभाष 


१ 0 ल्‍ रः ९ 
१, वुडबन पार्क 
कलकत्ता 
६१-३० 
श्री चरणेषु-- 


माँ, मैं आज सवेरे यहाँ लौट आया हूँ | झ्राज ही मुकदमा फिर 
शुरू हुआ है। 
२७६. 


बहुत दिन से आपका तथा अन्य लोगों का कोई समाचार नहीं 
मिला । आप सव कंसे हैं ? 
मैं सकुशल हूँ। क्या यहाँ आपके आने की कोई सम्भावना है ? 


इति।' 
आपका सेवक 
सुभाष 
१४६ कोर्ट 
अलीपुर कोर्ट 
२३-१-३० 
श्री चरणेषु-- 


माँ, आपके भेजे हुए सब पत्र मुझे मिल गए हैं। भ्रनेक ममटों में 

फंसे रहने के कारण समय पर उत्तर नहीं दे पाया । आज मुझे एक वर्ष 

का कारावास दण्ड मिला है। हम सब सकुशल हैं मैं पूर्ण प्रसन्नता के 

साथ राजमन्दिर की ओर विजय यात्रा करूँगा। मुझे विश्वास है कि 

ग्रापका स्नेहाशीर्वाद सर्देव मेरे साथ रहेगा। आपकी अस्वस्थता का 

समाचार सुनकर मुझे चिन्ता हुई। आप अविलम्ब कलकत्ता आकर 

डा० राय से चिकित्सा करवाइये। यह मेरा अनुरोध है। आशा है आप 
इसे स्वीकार करेंगी । इति । . 

आपका सेवक 

सुभाष 


४७ 
ब १, वुडवर्न पार्क 
कलकत्ता 
७-११-३० 
श्री चरणकमलेषु-- 


माँ, आपके द्वारा प्रेषित पत्र मुझे मिल चुके हैं परन्तु मैं 

उत्तर नहीं दे सका । सम्भवतः इस बात से आप कुपित हुई हों ; परल्तु मैं 

क्षमा-याचना नहीं करूँगा, क्योंकि आप तो मेरा स्वभाव जानती ही हैं । 
शीघ्रता से मैं हर समय उत्तर नहीं दे सकता । 

आप सब कैसे हैं ? में यद्यपि क्षण भर भी विश्राम नहीं कर सकता 
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किन्तु: फिर भी मैं एक प्रकार से अ्रच्छा ही हूँ । इच्छा होते हुए भी कलकत्ता 
से वाहर जा नहीं पाया । आप कब आयेंगी । इति । 


आ्रापका सेवक 
सुभाष 
१४८ 
सेन्सर के वाद अनुमति प्राप्त पत्र । द्वारा, डी० आई० जी झ्राई० बी ०, 
डी० आई जी० आई० बवी०, सी० आई० डी० (बंगाल) 
सी० झआाई० डी०, १३, लाडे सिन्हा रो, 
कलकत्ता । 
जबलपुर सेन्ट्रल जेल 
। #७-३२ 
प्रिय संतोष बाबू, 


श्रापका ६-४-३२ का क्ृपा-पत्र समय पर प्राप्त हुआ; 
परन्तु मैं उस समय उत्तर न दे सका। आपने नीबू के रस का टोटका 
बतलाया है। यह पेट के लिए तो शअच्छा है, परन्तु कल्हे के दर्द 
(साइटिका ) पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता । नीबू के रस का 
प्रयोग तो मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूँ । नीवू के रस पर तो मेरी 
माता जी का भी बड़ा विश्वास है; परन्तु वे इसको पेठ की गड़बड़ के 
लिए उपयोगी मानती हैं, कूल्हे के दर्द के लिए नहीं। मुझे तो कूल्हें का 
दर्दे, गुर्दे के दर्द के बाद पंदा हुआ है। जब तक यह दर्द नहीं जावेगा 
कूल्हे का दर्द भी नहीं जावेगा। पिछले वर्ष अप्रैल में, चिंदवाड़ा के 
सिविल-सर्जन ने परोक्ष रूप से मेरे इस दृष्टिकोण की पुष्टि की थी । 
आप सब लोगों के कैसे हाल-चाल हैं। सुस्थिर बाबू और उनके 
परिवार का क्‍या हाल है ? मेरा अनुमान है कि वह नौरोजी के स्थान 
पर स्थानापन्न कल्याण अधिकारी के रूप में काम कर रहे होंगे । 
अमृत बाबू ने मुर्भे पत्र द्वारा सूचित किया है कि यदि उनको 
पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो जावे तो इम्पूूवरमैंट ट्रस्ट ट्व्यूनल के लिए खड़े 


“* श्री संतोषकुमार वसु के नाम दो पत्र । 


रद 


होने के इच्छुक हैं । यदि वे खड़े होते हैं तो मैं उनकी उम्मीदवारी का 
हृदय से समर्थन करता हूँ । मैं उन्हें बहुत दिनों से जानता हूँ और मैं 
उनकी स्पष्टवादिता एवं सच्चरित्रता का समुचित आदर करता हूँ। 
ट्व्यूनल के वास्ते तो हमें वहुत ही उच्च चरित्र एवं पूर्ण ईमानदार व्यक्ति 
की आवश्यकता है। कोरे पाण्डित्य से काम नहीं चलेगा । हो सकता है कि 
वयोवृद्ध लोग श्रमृत वादू के मुकाबले में प्रतिरोध करें, परन्तु आयु का 
अधिक होना ज्ञान, पाण्डित्य, अनुभव अथवा चरित्र आदि का द्योतक नहीं 
है श्लौर न युवा होना कोई जुर्म है। पिछले चुनाव में अधिकतर लोग यह 
अनुभव कर रहे थे कि किसी एक पद पर किसी एक का एकाधिकार नहीं 
होना चाहिए। मेरे विचार से आज भी यह तर्क संगत है। श्रापको इस 
कार्य के लिए हाई कोट के प्रथम श्रेणी के वकील तो मिलेंगे नहीं। तव जो 
व्यक्ति इस स्थान के लिए खड़े होंगे, मेरे विचार से उनमें न कोई अनुभवी 
होगा और न विशिष्ट कानूनी जानकारी वाला ही । इसके अतिरिक्त मेरे 
विचार से इस्प्रूवमैंट टुस्ट ट्व्यूनल के लिए. बहुत अच्छे कानूनी ज्ञान की 
आवश्यकता नहीं है । इस काम के लिए तो हमें दृढ़ एवं सत्यनिष्ठ व्यक्ति 
की आवश्यकता है, जो टुस्ट के सम्मुख, जिन व्यक्तियों के मुकदमे झ्रावें 
वह उनके साथ न्याय कर सके । अमृत वावू इन समस्त शर्तों को अच्छी 
तंरह से पूरा कर सकेंगे। अतः मैं आशा करता हूं कि आप उनकी 
उम्मीदवारी का समर्थत करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में अ्रमृत वावू के पास 
भी एक पत्र डाले दे रहा हूँ ताकि वह आपसे भी मिल लें। 

जल-निकास-विस्तार विशेष समिति के कामों में कुछ प्रगति हुई ? 

अब से कुछ दिन पूर्व मैंने कारपोरेशन के दो कर्मचारियों के सम्बन्ध 
में लिखा था। कृपया जब कभी अवसर आवे उनके तरक्की सम्बन्धी 
प्राथंना-पत्र पर अनुकूल विचार कीजिए । उनमें से जितेन बनर्जी ने इस 
सम्बन्ध में मुके पुन लिखा है। यदि आप उसकी कोई सहायता कर 
सकते हैं तो अवश्य कीजिए। आशा है आप सव सकुशल होंगे । कृपया 
श्री याकृव से भी यह कह दीजिए कि पिछले दिनों उनका पत्र पढ़कर 
हमें बड़ी प्रसन्‍नता हुई । 

मेरी तवीयत कतई ठीक नहीं चल रही, जैसा कि तुम्हें विदित ही 
है। दुर्भाग्य से स्वास्थ्य विगडता ही जा रहा है । 

हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम | 

आपका परम स्नेही 
सुभाष 


२७६ 


पथ्च-लेख : 
आपके लड़कों का क्या हाल है ? पिछले दिलों हे 
से कब मिले थे ? हि क्‍ | आप सुस्थिर बाबू 


१४६ | ग 
सेन्सर के बाद अनुमति प्राप्त पत्र । द्वारा, डी० श्राई० जी० आई० बी०, 
डी० झाई० जी० श्राई० बी०, सी० ग्राई० डी० (बंगाल ) 
सी० आाई० डी०, १३, लाड सिन्हा रो, 
बंगाल कलकत्ता । 
दि पैनीटेंशियरी, मद्रास 
2 १६-८-३२ 
प्रिय संतोष बाबू, 
आशा है आपको मेरा १५ अगस्त वाला पत्र मिल गया 
होगा । 


मुझे खेद है कि मैं फिर नगर प्रशासन के सम्बन्ध में लिख रहा 
हूँ । दुर्भाय से लोग यह समभते हैं क्रि नगर प्रशासन के कार्यों में मेरा 
बड़ा प्रभाव है। जहाँ तक मेरा श्रपना सम्बन्ध है, इस विषय में मु्भे कोई 
आन्ति नहीं है, परन्तु यह बात मैं औरों को केसे समभझाऊ, विशेष रूप से 
जबकि मैं इतनी दूर हूँ | साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति 
यह अनुभव करे कि मैं उसकी सहायता कर तो सकता था, परच्तु मैंने 
उसकी सहायता की नहीं । इसीलिए यह पत्र भेज रहा हूँ । 

श्रीयुत सावित्री प्रसन्न चटर्जी ने टीचर्स ट्रेनिज्भ स्कूल में बंगाली 
भाषा के प्राध्यापक पद के लिए आवेदन-पत्र दिया है।वे कलकत्ता 
विश्व-विद्यालय के स्नातक हैं--उन्होंने श्रब तक एम० ए० की डिग्री भी 
ले ली होती, परन्तु श्रसहयोग आन्दोलन के कारण न ले पाये । जब तक 
कलकत्ता विद्यापी5ठ रही वे उसमें बंगाली भाषा के प्राध्यापक रहे।वे , 
एक सफल प्राध्यापक थे और विद्यार्थियों में भी वे बड़े प्रिय थे । देशबन्धु 
जी उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे और चाहते भी थे । 

बंगला लेखकों की नई पीढ़ी में उन्होंने अपना एक स्थान बना 
लिया है। वे एक सफल कवि भी हैं, यद्यपि इस पद के लिए श्रापको 


२८० 


कवि को आवश्यकता नहों है। स्वभावत: वह काव्य के एक अच्छे 
समालोचक भी हैं। उनका सम्पर्क साहित्यिक पत्रकारिता के साथ बहुत 
पुराना है, जिससे उनकी साहित्य समालोचना की शक्ति बहुत तीज हो 
गई है। अपने व्यक्तिगत जीवन में वे एक भद्र पुरुष हैं और दयालु प्रकृति 
के व्यक्ति हैं। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं जानता जो उनके विपरीत 
जाती हो । 
यह तो मुझे ज्ञात नहीं कि आपको कैसे व्यक्ति की आवश्यकता 
है अथवा आपको कैसा आदमी मिलेगा, परन्‍्तु मेरे विचार से साविन्नी 
बाबू इस कार्य के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति रहेंगे। यदि श्राप उनकी 
नियुक्ति कर देंगे तो उससे वास्तव में मुर्भ बड़ी प्रसन्नता होगी। यदि 
उनको इतना वेतन मिल जाता है, जिससे वे सांसारिक भंभटों एवं 
चिन्ताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकें तो ऐसी स्थिति में उनकी साहित्य- 
साधना भी चल सकती है । यदि झ्रप उनके नाम का प्रस्ताव कर सकें तो 
कर दीजिए और अन्य मित्रों से भी इस सम्बन्ध में कह दीजिए । 
अपने स्वास्थ्य के विषय में मुझे अधिक कुछ नहीं लिखना । आपने 
इस सम्बन्ध में डा० राय से सव कुछ सुन ही लिया होगा । जव से वे यहाँ 
से गये हैं, तव से कुछ शिकायतें वढ़ गई हैं और वजन भी कुछ गिर गया 
है। मैं समझता हूँ कि श्रव कोई चारा नहीं है। जो कुछ मुसीवततें भविष्य 
में आयेंगी, उन्हें तो सहन करना ही होगा। झाशा है वहाँ सव ठीक-ठाक 
होगा सव मित्रों से नमस्कार कहिये । 
आपका परम स्नेही 
सुभाप 
पश्च-लेख : 
मैं आशा करता हूँ कि सुस्थिर बाबू तक आपने मेरा प्रणाम 
पहुँचा दिया होगा । श्राशा है उनके परिवार में सभी सकुद्ाल हैं । क्या 
वे लोग वापस चले गये अथवा कलकत्ते में ही हैं ? 
सुभाप 


हज 
ह भरी श्री दुर्गा सहाय 


द्वारा, डी० आई० जी० श्राई० बी०, 
सी० श्राई० डी०, 
. १३, लाड सिन्हा रो, कलकत्ता 


दि पैनिटेंशियरी, मद्रास 

' सोमवार, २९ श्रगस्त १६३२ 

पूजनीया मँमंली भाभी, 
आपका पत्र पाकर बहुत प्रसन्नता हुई । आपका पत्र 

'तो दिनांक ११ को ही मिल गया था, परन्तु उत्तर देने में विलम्ब हुआ। 

क्षमा करेंगी । साथ की और सब चिटिठयाँ भी मिल गई थीं, परन्तु श्रमि के 

पत्र के अनेक अंश कटे हुए थे। अन्य पत्रों का कोई भी अंश कटा हुआझा 

नहीं था । 

यहाँ से नीलरतन वाबू और विधान बाबू परीक्षा करके लौट गए 
हैं। उनसे आपको विस्तृत समाचार मिल जायेंगे। अस्पताल में परीक्षा 
हुई थी । उनके साथ दो सरकारी डाक्टर और भी थे--डा० स्किनर और 
केशवपाई। सबने एकमत होकर रिपोर्ट दी है। संक्षेप में उनका मत 
यह है :-- 
. (१) यक्ष्मा के लक्षण पाये गए हैं। 

(२) पेट में गड़बड़ होने के कारण एपेंडिसाइटिस हो सकता है। 

(३) अविलम्ब स्वास्थ्यप्रद स्थान पर भेजना चाहिए। 

(४) स्विट्जरलेंड, श्रथवा भारतवर्ष में भुवाली के आरोग्य 
निवास में रखकर चिकित्सा की व्यवस्था करना उचित है। जेल में रहने 
से तो रोग बढ़ेगा हो, कुछ कम होने से तो रहा । 

विस्तृत रूप में तो डाक्टरों से ही ज्ञात हो सकेगा परन्तु मैंने 
सारांश दे दिया है । अब फिर सरकार बहादुर के श्रादेश की प्रतीक्षा है | 

यहाँ भ्रभी तक गर्मी पड़ रही है। खाने-पीने की व्यवस्था पूर्वेबत्‌ 
है । जब तक पेट ठीक न हो भूख कैसे बढ़े ? यहाँ का जल तो बिल्कुल ही 
अच्छा नहीं है। 


+* श्रीमती विभावती वसु के नाम । 
र्णर 


पिताजी का पुरीधाम से प्रेषित १२ ता० का पत्र मिल गया है। 
मैंने भी दिनांक १६ को उनके पास पत्र डाला था, आशा है वह यथा 
समय पहुंच गया होगा । 

अ्मि का दिनांक २२ का पत्र संभवतः कहीं सी० आई० डी० 
आफिस में श्रटक गया होया परच्तु साथ में जो गीता का पत्र था वह तो 
मिल गया है। अमि के पहले पत्र यानि ३ तारीख वाले पत्र के अंश कटे 
हुए निकले । 

प्रिय अमि, मीरा, नेरू और गीता, तुम संवके पत्र मुझे प्राप्त हो 
गए हैं । सम्भवत: मीरा और नेरू एक पत्र लिखने के बाद ही थक गए 
होंगे । 

यहाँ की जेल जबलपुर की जेल से छोटी है, किन्तु इसकी बिल्डिंग 
उससे बेहतर है। मैं दूसरी मंजिल पर रहता हूँ, स्थान बहुत छोटा है, एक 
व्यक्ति के रहने योग्य--अ्रंग्रेजी में इसे 'सेल' कहते हैं। मैं यहाँ सारे दिन 
वरामदे में पढ़ा रहता हूँ । छोटे पालतू जानवरों को तो यहाँ ला नहीं सका, 
स्थानाभाव के कारण मंगवाने का प्रवन्ध भी नहीं किया। जबलपुर जैसा 
एकदम पृथक्‌ आँगन यहाँ नहीं है, इसी से स्थानाभाव लगता है। यहाँ 
रसोई का हंगामा नहीं है, क्‍योंकि मैं जो खाता हूँ उसके लिए रसोईघर 
की आवश्यकता नहीं है। स्टोव पर ही खाना वन जाता है। यहाँ 
अधिकांश समय लिखने-पढ़ने में व्यतीत होता है। इसके लिए कुछ पुस्तकें 
भी खरीद ली हैं । 

यहाँ आने के उपरान्त मेजदादा को पत्र लिखा था, बहुत दिन 
पदचात्‌ उसका उत्तर मिला। मैंने कई दिन वाद उसका उत्तर भी दे 
दिया था । 

एक स्थान पर अभ्रधिक दिन रहते-रहते मन ऊंब जाता है, तब दूसरे 
स्थान पर जाने से प्रारम्भ में कुछ श्रच्छा लगता है । वाद में वहाँ भी 
मन ऊबने लगता है। जेल में समय काटने का सुगम उपाय निरन्तर 
पढ़ते-लिखते रहना ही है । 

गीता के बहुत से प्रइनों का उत्तर देने के कारण पत्र लिखने में 
विलम्ब हो गया । देखता हूँ कि भाई का क्या नाम रखा जाए, इस पर 
सब बच्चे एकमत नहीं हैं। जब सब एकमत नहीं हों, तव एक काम 
करना उचित रहेगा कि कई नाम रखे जायें । वह वड़ा होकर अपने लिए 
एक नाम स्वयं पसन्द कर लेगा । 

आशा है आप सब सकुशल होंगे । अक्षय ने लिखा है कि वह मिलने 


रश्८३ 


के लिए यहाँ श्राना चाहता है। उसे आने को मतता कर देना | व्यर्थ में 
इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता है ? 

पिताजी का स्वास्थ्य कसा है? मालूम नहीं यहाँ और कितने 
दिन तक रहना पड़ेगा। यदि कभी-कभी कोई जबलपुर जा सके तो 
श्रच्छा रहे। मेजदादा वहाँ श्रकेलापन अनुभव करेंगे। यहाँ आने की _ 


अपेक्षा अक्षय अ्रकेला जबलपुर जाए तो बेहतर होगा । इति । हि 
सुभाष 
१५११ 
सेन्सर के वाद अनुमति प्राप्त पत्र॒. द्वारा, डी० आई० जी० श्राई० बी०, 
हु० अस्पष्ट सी० आई० डी० (बंगाल), 
१३।६ १३, लाड सिन्हा रो, 
वास्ते डी० ग्राई० जी० श्राई० बी० ग कलकत्ता | 


सी० आई० डी०, बंगाल 


दि पैनीटेंशियरी, मद्रास 
१०-९६-३२ 

प्रिय दिल्लीप, 

मुभे तुम्हारा १५ श्रगस्त वाला स्नेहसिकत पत्र २९ अगस्त 
को प्राप्त हुआ। मेरे पास पहुँचने वाले सभी पत्र पहले कलकत्ता जाते 
हैं, फिर वहाँ सेन्सर होते हैं। विलम्ब से पत्र पहुँचने का यही कारण 
है। भविष्य में जितने भी पत्र भेजो, सीधे कलकत्ते के पते पर भेज 
सकते हो । 
जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है, वह एक सच्चे मित्र के 
नाते किया है, इससे अ्रधिक मेरे लिए कोई क्या करता ? मुझे यह 
ज्ञात नहीं है कि मैं योग की शक्ति के आह्वान के योग्य भी हूं? 
सम्भवत: मैं उसके योग्य नहीं है । तब भी मेरे विचार से जो अतिमानस 
स्थिति के श्रस्तित्व को नहीं मानते, वे भी इच्छा-शक्ति के अ्रस्तित्व 


+* श्री दिलीप कुमार राय के नाम । 


र्पोट 


को स्वीकार करते हैं श्रौर यह शक्ति--चाहे आप इसे किसी भी नाम 
से पुकारें--वरावर अपना काम करती है चाहे इस शक्ति का आह्वान 
करने वाला उसे ग्रहण करने की पूरी क्षमता न रखता हो। मैं इसके 
लिए श्री अरविन्द का आभारी हूं । 

ठीक है, मद्रास पाण्डिचेरी के निकट ही है--परन्तु वीच में दीवारें 
जो हैं। मुर्भे ऐसा नहीं जान पड़ता कि मैं यहाँ श्रधिक समय तक 
रहेगा । समाचार-पत्रों में तो ऐसी चर्चा है कि मेरा स्थानानतरण भुवाली 
आरोग्य-निवास को होगा । 

मेरे लिए यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता कि तुमको अपने 
स्वास्थ्य का विस्तृत विवरण देकर चिन्तित करूँ, वयोंकि तुम कोई 
चिकित्सक तो हो नहीं । मानसिक रूप से मैं विल्कुल स्वस्थ हँ--मेरी 
अ्स्वस्थता तो केवल शारीरिक है। यही कारण है कि मेरा उत्साह 
कम नहीं है। मैं पढ़ता तो थोड़ा हूँ परन्तु मनन अधिक करता हूँ। 
कभी-कभी तो मुझे ऐसा भान होता है कि मैं अन्धेरे में कुछ टटोल 
रहा हूँ, परन्तु जब तक मैं सच्चाई और ईमानदारी को नहीं छोड़ता 
तब तक मैं गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकता | यह सम्भव है कि 
सत्य की ओर मेरी प्रगति सीधी न होकर टेढ़ी-मेढ़ी हो। आखिर जीवन 
का प्रयाण सीधे थोड़े ही होता है। पुरा सीधापन तो केवल एक सीधी 
रेखा में ही हो सकता है। 

यदि कर्म की व्याख्या विस्तृत दृष्टिकोण से करें तो क्या परमात्मा 
ने हमें कार्य करने के लिए अलग-अ्रलग क्षेत्र नियत नहीं किए हैं, और 
क्या यह क्षेत्र हमारे पूर्व-जन्म के संस्कारों, हमारी वरतंमान इच्छाश्रों 
शोर हमारे वातावरण के झ्नुसार हमें नहीं मिला है? फिर भी हमारे 
लिए अपने कार्य-क्षेत्र को पहिचानना अथवा उसकी अनुभूति करना 
कितना कठिन कार्य है। यह कार्यक्षेत्र हमारे धर्म का वाह्म रूप है। 
कहना तो बड़ा सरल है कि “स्वधर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करो, 
परन्तु यह जान लेना बहुत ही कठिन है कि हमारा “धर्म क्‍या है? 
यहीं पर आकर “गुरु की आवश्यकता पड़ती है, अपितु मैं तो यह 
'कहँगा कि उसके बिना काम ही नहीं चल सकता । 

मैं जानता हूँ कि तुम अवश्य ही मेरे सम्बन्ध में सोचोगे श्रोर 
मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसा करना व्यर्थ नहीं जाएगा। चाहे मैं 
कहीं भी वन्दी होऊं, मुके इस विचार से बहुत सान्त्वना मिलती है। 
श्री अरविन्द के कार्य की मेरे मन में बहुत कद्र है। इस सम्बन्ध में मुझे 


रुफन 


उपयुक्त शब्द नहीं मिल पा रहे। अत्ःर्में इस विषय पर श्रागे कुछ 
नहीं कहँगा । 
सप्रेम, 
| तुम्हारा परम स्नेही 
भाष 

श्री दिलीप कुमार राय हे ह 
श्री अरविन्द आश्रम 
पाण्डिचेरी । 


१५२* ह 
लखनऊ. 
प्रिय सन्‍्तोष बाबू, 
मैं श्राशा कर रहा था कि विदेश जाने से पूर्व मैं सब 

मित्रों एवं सम्बन्धियों से मिल सर्कूगा, परन्तु ऐसा हो तन पाएगा। इस 
परिस्थितियों में, मैं विदेश जाने की बात का स्वागत नहीं करता। 
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बलात अपने प्रियजनों से विछुड़ रहा हूँ। 
परन्तु स्वास्थ्य-सुधार का कोई भ्रवसर है तो एक यही अवसर है। 
डाक्टर भी कहते हैं, और मैं भी उनके विचार से सहमत हूँ कि यदि 
देर की जावेगी तो रोग असाध्य हो जावेगा और सुधार का कोई श्रवसर 
न रहेगा । 
डा० डे मुख्य अभियन्ता नियुक्त हो गए हैं, समाचार-पत्रों में 
यह खबर पढ़कर बड़ी प्रसच्चता हुई | मेरी ओर से आपको और डा० डे 
को बधाई ! 

मैं यह जानना चाहूँगा कि प्रस्ताव को छिन्न-भिन्न करने के लिए 
किस प्रकार के उपस्तावों का जाल रचा गया था / 

क्या कारपोरेशन मेरे पास विदाई सन्देश नहीं भेजेगा--वुम्हारी 
यात्रा सुखद हो' का सन्देश ? ऐसे सन्देश को पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
होगी । * 


सबको मेरा प्यार । ह 
झापका परम स्नेही 


सुभाषचन्द्र बसु. 
# श्री सन्‍्तोष कुमार वसु के नाम । 
र्८६ 


